॥८:/(] 5 [7 ४४॥+॥र 
॥८६ 800/ (व 


(५ /-२७/| 
| |3२/४रि 


00 476344 


/ 0० ए०७।] 
ए50-/१|॥) 


(050॥40[ध (४॥४४९/७४५७ (४79/'0/'५ 


(3)| ५० ४ । 00१॥ ही ५ “४0065580॥ १0 है ः (257 
3]५१७ 

23[][0। 

[॥॥9 


पृज्जांउइ 900॥ डइा60प0 986 ॥/0000760 00 ०0 066006 ६॥6 ७०६७ |85६ 797/66 96॥0७ 


(2 


है 
08700 0ए 70 ॥#॥फे)। 


२0ता,. एथ- 7 
पएलछ ००४७४ षा 4॥ 0२७ 
()| 
वग+८द ४८०५७ 
छ५ 
8+05%&५४%० 0#77५ 


ए770668807 70. 3. ए. ८0002०, ४4505&7४9. 


#सज्क2 
> “++८5७०३३०----- 


छघधष्श/छछटार 493व 
#क्रढ शरका(9का | 


600 (७%8४. | 42५८6 /28, /४७०९८, 


ओग्‌ 
दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-ग्रन्थमाला 





अनेक विहानों की सहायता से 


भगवदत्त 


संस्क्ृरताध्यापफ वा अध्यत्ष अनुसन्धान विभाग 
दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा 
सम्पादित । 


ग्रन्थाडू १३ 


श्रीमदयानन्द महाविद्यालयसंस्कृतग्रन्थमाला सं० १३ 


22242 2043/ 22032 20 


है वेदिक वाबमय का इतिहास । 


“2३ 


७++“> ७2८४८ द र, 40 ८.:.5७.. ... ० 


भाग प्रथम रखरण्ड द्वितीय 


वेदों के भाष्यकार 


*+-०-७०४४४८४६७५:-....-८ 


लेखक 
भगवहत्त _ 
अध्यापक दयानन्द महाविद्यालय, 
लाहोर । 


; 

(; 
| 
;। 
(हि 
५ 


के भागा ्णणां 
,-.->- असर फ++4४७+७५१३७)-३»४++++थआा।. “334५3 2४७५३५५ हक न भा ७" २३१ ३७३३१४७३७७५ ३५७३३ ७७७+-२>०-- काम >> पक थमा ५५ 






कर 


आधय्य सम्वत्‌ १९५६०८५३०३१ । 
विक्रम संब १६८८८। सन्‌ १६२१ ई० | (९ 
दयानन्दाब्द १०७ 
| 
प्रथम संस्करण ५०० प्रति मूल्य २) रु 


थक इइनइ काका का 








?लं7 ७१ एए 8357 एष्0848 फ83प्त 
4.4' 
पावर & 7१७ एए वक्त 4 फ्राधरपारत एश0ा्ऋ83, आ07470 7.54, 770 870, 7,4 त 07 ४. 


40७४० एएछ,85पछ70 8₹ 


परजछ पद्राग्डा08 ए॥४ए 7॥0787%७ एछ४ १, 790), &. ४. 0044,5098, 4,844072॥: . 
कप पथ + ५०-०८ ० ०-3० ००००० 27:००-::0०००००० ००० 23 ०2 32233 3०३७3 ०3 चहल. 


आकथन 

इस इतिहास के द्वितीय भाग को प्रक्राशित हुए आज पूरे चार वर्ष 
व्यतीत हुए हैं | इन चार वर्षों में मेरे देश में एक अभूतपूवे परिवतन हुआ है है 
राजनीति के क्षेत्र में भूतलाकाश का अन्तर हो गया है| निबल जनता में बल 
का सश्चार हो रहा है। ऐसे दिनों में, ऐसे विचित्र आन्दोलन के दिनों में, अपने 
चित्त को इन प्रभावों से परे रखना या तो देवताओं का काम है या नरपिशानों 
का | नहीं, नहीं, अनेक योगिराजों के आसन भी इस अहिंसा के संग्राम ने 
हिला दिए हैं । ऐसी परिस्थिति में कोन सा देशभक्त है जिसका मन उद्दिमन 
रहता हो । पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता हैं, मन की समता चाहता है 
ओर विचार की गम्भीरता भी चाहता है । ये सब बातें इन दिनों में सुलभ नहीं । 
पर फिर भी मैंने अपने कमरे में बन्द होकर प्राचीन ग्रन्थों के पढ़ने में पयोप्त 
समय लगाया है| उसी का फलरूप वेदिक वाढमय के इतिहास के प्रथम भाग 
का यह द्वितीय खण्ड हे । 

चार वर्ष पहले मेरा अनुमान था कि प्रथम भाग में वेदों के विषयों का, 
वेद-शाखाओं का और वेद-भाष्यकारों का वर्णन हो सकेगा, परन्तु सामग्री के 
एकत्र होने पर मुझे पता लगा कि वेद-भाष्यकारों का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन ही एक 
भाग में लिखा जा सकता है, अतः प्रथम भाग के दो खण्ड करने ही मैंने 
उपयुक्त सममे । 

सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास में ओरिएण्टल कान्फरेंस का पश्चम सम्मे- 
लन लाहौर में हुआ था ।उस में मैंने स्कन्द, उद्बीथ और वेझुंटमाधव 
आदि के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था । उस लेख का संक्षेप पहले मुद्रित दो 
चुका था। उक्त कान्फरेंस के अवसर पर भद्रास यूनिवर्सिटी के अध्यापक प्रो« 
कूहनन्‌ राज मेरे अतिथि थे। आश्चये की बात हे कि उनका लेख भी इसी 
विषय पर था | हमने तीन दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिव्तन 


( सत्र) 


किया | तब मेरा यह निश्चय हो गया था कि अपने इतिहास का वेद-भाष्यकारों का 
भाग पहले निकालना चाहिए | तभी से में ने इस का लिखना आरम्भ कर दिया । 
इस विषय पर मुझसे पूवे किसी विद्वान्‌ ने क्रमबद्ध रूप से अपनी लेखनी नहीं 
उठाई | श्रतः यह भाग एक प्रकार से अनेक नवीन बातों का संग्रह समझना चाहिए। 
मैने इसमें भाष्यकारों के काल के विषय में श्रधिक लिखने का यन्न किया है। 
यदि इन भाधष्यकारों का काल-क्रम निश्चित हो जाए, तो उनके मन्तब्यों का 


अधिक उत्तम भ्रध्ययन हो सकेगा | उनके मन्‍्तव्यों पर यहां अधिक नहीं 
लिखा गया । 


इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे वेद-भाष्यकारों का उल्लेख किया गया है, जिनके 
अस्तित्व का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को था। आशा है अब विद्वान्‌ लोग 
इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे | 


अनेक संस्कृत प्रमाणों का जो अथ लिखा गया है, वह भावाथ ही 
समभता चाहिए। अक्तराथ करने पर बल नहीं दिया गया। इसका अमभिप्राय 
यही है कि थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले भी इस ग्रन्थ से पूण लाभ उठा सकें | 
मैंने इस ग्रन्थ का आर्यभाषा में ही लिखना श्रेयस्कर समा है। इसी में लिखे 
_गए विचार मेरे देश में चिरस्थायी होंगे | 

प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थों के जो पाठ यहां उद्धृत किए गए हैं 
उनके शोधन का यल्न नहीं किया गया। उनकी शुद्धि-अशुद्धि पाठक स्वयं 
देख सकते हैं । 

कई भाष्य-प्रन्थों के वर्णन में ने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों के आर 
पर ही लिखे हैं । उनके हस्तलेखों का मंगवाना महा कठिन काम है| कई-कई 
वार पत्र लिखने पर भी वे ग्रन्थ हमें नहीं मिल सके | यह कठिनाई रियासतों 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है। इश्वर जाने इन रियासतों के 
कार्यकताओं को इस लोकहित के काम में सहायता करने की बुद्धि कब आएगी | 
इश्वर इन पर दया करे 

भरे इस इतिहास के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में कतिपय संस्कृतज्ञों ने 
अपनी सम्मतियां लिखी हैं।॥ उनमें से कइ एक ने मेरे लख को प्रशंसा को हैं, 


( ग) 


और कई एक ने इसके कुछ भावों के विरुद्ध भी लिखा है। में उन सबका ही 
धन्ग्रवाद करता हूं | जिन दिद्वानों ने मेरे विरुद्ध लिखा है, उन्होंने अपनी 
सम्मतिमात्र का प्रकाश किया है, सप्रमाण कुछ भी नहीं लिखा। मेरी ऐसे 
महानुभावों से सानुरोध प्रार्थना हे कि वे उदार हृदय से मेरे लेख के विरुद्ध 
सप्रमाण लिखें। तब में उनके ओऔचित्यानौचित्य पर विचार करूंगा | प्रमाण- 
रहित सम्मति को मैं कल्पना की कोटि में मानता हूं ओर कल्पना का इतिहास 
में प्रमाण नहीं है । मैंने जो कुछ लिखा है, वह परीक्षित-प्रमाणों के आधार 
पर लिखा है। अतः मेरे भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें | फिर 
भी मेरा विश्वास है कि में स्वेज्ञ नहीं हूं। अपनी भूल को स्वीकार करने में में 
सदा प्रस्तुत रहता हूं। 

इस ग्रन्थ के लिखने में डा० कूहनन्‌ राज ने बड़ी सहायता दी है। 
कट ग्रन्थों के इस्तलेख मेरा पत्र पहुंचते ही वे तत्काल मेरे पास भेजते रहे हैं। 
अन्य विषयों पर भी पत्र-व्यवहार द्वारा हम अपनी सम्मति मिलाते रहे हैं ! 
भिन्नवर डा० लद्धमण स्वरूप स्कन्द-महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका का प्रत्येक 
फारम छपते ही मेरे पास भेज देते थ | डा० मज्लदेव शास्त्री, पं० चारुदेव शास्त्री 
एम्‌० ए०, पं० ब्रह्मदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्टिर, पं० इंश्वरचन्द्र ओर पं« अरुणा 
शास्त्री वारे ने भी समय-समय पर बड़ी सहायता दी है। इन सबका में हृदय से 
कृतज्ञ हूं । पं० रामलाल शाज्त्री ने पदपाठों की तुलना में सहायता की है, अत: 
वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । पज्चञाब यूनिवर्सिटी-पुस्तकालय से पुस्तकें 
आर हस्तलिखित प्रन्थ भेजने के लिए डा» स्वरूप, ला« लब्भूराम प्रधान 
पुस्तकाध्यक्ष ओर पं० बालासहाय शास्त्री संरक्षक-संस्कृत-विभाग की अत्यन्त 
सद्दायता मिलती रही है, अतः मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। श्रुफ संशोधन 
का काम पं० शुचित्रत एम० ए० शास्त्री ओर मेरे विभाग के पं० हंसराज़, पं० 
प्रेमनिधि शास्त्री, पं० पीताम्बर शाख्री, और पं० विजयानन्द शास्त्री ने किया दै। 
में इन महाशयों का भी धन्यवाद करता हूं । 


इस प्रन्थ के लिखे जाने में सबसे बड़ी सद्दायता दयानन्द-कालेज की प्रबन्ध- 
कतृ-सभा की दे । जिस उदारता से यह सभा प्राचीन प्रन्थों की प्राप्ति के' लिए 


( घ ) 

मुमे धन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं | वैदिक-म्रन्थों की वह विपुलराशि 
जो इस समय लालचन्द-पुस्तकालग्र में है, यदि मेरे पास न होती, तो यह प्रन्थ 
लिखा हो न जा सकता | मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शात्नी अब तक भी 
अलब्य प्राचीन-वेदिक ग्रन्थ मुझे भेज रहे हैं, अतः में उनका भी आभारी हूं। 

मुझे पूणों आशा है कि मेरा परिश्रम दूसरे विद्वानों को इस विषय में 
अधिक खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्य 
ओर कुरिडिन तथा गुहदेव के ते० सं० भाध्य प्राप्त कर लें तो वेदिक-अध्ययन में 
आश्चयेजनक सहायता मिलेगी | 

परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अर्थ सब विद्वानों के हृदय में 
प्रकाशित हो | इत्यलम्‌ | 
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१--स्कन्दस्वामी ( लगभग संवत्‌ ६८७ | सन्‌ ६३० ) 

ऋग्वेद के जितने भी भाष्यकारों का ज्ञान आज तक हमें हो चुका ह, 
स्कन्दस्वामी उन सब में से प्राचीन हैँ | सायण, देवराज, आत्मानन्द प्रभ्नूति सब 
ही आचाये उसे अपने अपने भाष्यों में उद्धत करते आये हैं। स्कन्दस्वामी का काल 
अब सुनिश्चित रूप श जान लिया गया हं। उस के काल का निश्चय किस प्रकार 


हुआ, इस का यहां लिख देना अनुचित न होगा | 


स्कन्दस्वामी का काल केसे ज्ञात हुआ | 

सन्‌ १६२८ मास अगस्त के आरम्भ में अवसर प्राप्त होने पर में काशी 
गया । वहां के क्ीन्‍्स कालेज के सरस्वती भवन में एकत्र किये हुए हस्तलिखित- 
पुस्तक-संग्रह का देखने की चिरकाल स॒ मेरी इच्छा थी । इसी अभिप्राय से समय 
समय पर भे उस संग्रह के सूचीपत्र स देखने योग्य ग्रन्थों के नाम नोट करता 
रहता था | भरें मित्र श्री परिडत मइड्नल देव जी शास्त्री एम० ए० सन १६२८ 
के कुछ पूव से ही उस पुस्तकालय के अध्यक्ष चले आ रहे हैं । उन्हीं की क्ृपा 
से मेने कई दिन तक अपने मतलब रे ग्रन्थ देखे । 

एक दिन वे मेरे समीप बैठे थे । भने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्यण के 
हविथज्ञ अथात्‌ प्रथम काण्ड पर हरिस्वामी भाष्य के मंगाने के लिय उन भ 
कहा । इस भाष्य का यही एक हस्तलेख अब तक भरी दृष्टि भे आया हैँ। ग्रन्थ 


१ 


२ वैदिक वाडःमय का इतिहास भा० १ ख० २। 


आने पर मेंने उस के अन्तिम पत्रे का पाठ आरम्भ किया और शास्त्री जी ने 
पहले का । अन्तिम पंक्कियों में हरिस्वामी ने अपेन काल का निर्देश किया है। 
इस का उल्लिख अआंगे होगा । 

मैं अभी अपने चित्त में निशाय कर ही रहा था कि शतपथ ब्राह्मण के 
सायणा भाष्य के प्रथम काराड के अन्त में जो हरिस्वामी के भाष्य का अंश छुपा 
है वह इस भाष्य से मिलता हैं या नहीं, जब मेरे मित्र ने सहषे मेरा ध्यान उस 
के भूमिकात्मक 'ठोकों की ओर दिलाया | तब मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना 
न रहा जब उन ,छोकों में मुझे ऋग्वेद भाष्यकार आचाये स्कन्दस्वामी के काल 


का पता मिल गया | 
इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्रू० ३६, ४० पर मेने हरिस्वामी के 


काल विषय में कुछ लिखा था । तब तक हरिस्वामी का ठीक काल अज्ञात था। 
फिर भी मैंने लिखा था कि-- 

“आचार्य हरिस्वामी दशम शताब्दी से पूर्व का तो अवश्य ही है ।”” 

अब तो हरिस्वामी का काल भी ठीक जान लिया गया है ओर उसी के 
आधार पर आचाये स्कन्दस्वामी का काल भी ज्ञात हो गया है। इस सम्बन्ध 
में हरिस्वामी के निम्नलिखित >छोक देखने योग्य हैं--- 

नागस्वामी तत्र......... श्रीगुहस्वामिनन्दनः । 

तत्र याजी प्रमाणश आढ्यो लक्ष्म्या समेधितः ॥५॥ 

तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान । 

अयीव्याख्यानधोरेयो 5घीततनन्‍्त्रो गुरोमुंखात्‌ ॥६॥ 

यः सन्नाद कृतवान्‌ सप्तसोमसंस्थास्तथकंश्रतिम्‌ । 

व्याख्या[ रूत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरू ॥७॥ 

अथांत श्रीगुहस्वामी का पौत्र और नागस्वामी का पुत्र तथा ऋग्वेद के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी का शिष्य हरिस्वामी है । 

पुनः हरिस्वामी लिखता है--- 

यदाब्दानां कलेजग्मः सप्तत्रिशच्छतानि वे । 

चत्वारिशत्समाश्रान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 

अथोत्‌ जब कलि के ३७४० व हो चुके थे तब यह भाष्य रचा गया ॥ 


आचाय स्कन्दस्वामी । ३ 


कलि संवत्‌ ३१०२ पूवे इंसा में आरम्भ हुआ था । इस लिये हरिस्वामी 
ने ६३२८ सन्‌ में शतपथ के प्रथम काण्ड का भाष्य किया. उस समय आचाये 
स्कन्दस्वामी अपना ऋग्वेद भाष्य कर चुका था। इस से प्रतीत होता है कि स्कन्द 
लग भग सन्‌ ६३० में अपना भाष्य कर रहा था । 

डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप ने सन्‌ ५३८ इ० में हरिस्वामी का भाष्य करना लिखा 

है।* वे ३२०२ पूर्व इंसा से कलि संवत्‌ का आरम्भ मानते हैं। कलि संवत्‌ का 
आरम्भ ३२०२ पूवे इंसा में हुआ हो, ऐसा किसी अन्य विद्वान्‌ का मत नहीं । 
अतः स्कन्द के ऋग्भाष्य करने का कात्त ६३० सन्‌ इंस्वी ही ठीक है । 

परिडत साम्बशिव शास्त्री ने भश्िकाव्य के टीकाकार गोविन्दस्वामिसू नु 
हरिस्वामी की समानता का शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिसख्वाभमी से जो अनुमान 
किया है, वह सत्य नहीं है । शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिखामी के पिता का नाम 
नागसखामी था । इस से प्रतीत होता है कि भश्ठनिकाव्य के टीकाकार के सम्बन्ध में 
यदि पं० साम्बशिव शास्त्री का लेख ठीक हैं, तो हरिस्वामी नाम के दो आचाये 
हो चुके हैं । 

परन्तु भश्निकाव्य का जो संस्करण निणयसागर प्रेस मुम्बई से सन्‌ १६०० 
में निकला था, उसके अन्त में टीकाकार का नाम जयमद्जल आदि और ग्रन्थकार 
का नाम श्रीख्वामिसूनु कवि भट्टि लिखा है। इसलिये पं० साम्बशिव शास्त्री के 
लेख के सुनिश्चित होने में अभी सन्देह है । सटीक भश्चकाव्य के जिस हस्तलेख 
का प्रमाण पं० साम्बशिव शास्त्री ने दिया है, उस की तुलना अन्य अनेक कोशों 
से होनी चाहिये । 

स्कन्द-काल के जानने के लिये अन्य प्रमाण । 
दूसरे प्रमाण, जिन से स्कन्द के काल का ज्ञान होता है, निम्नलिखित हैं--- 
(के ) १४वीं शताब्दी के आरम्भ का देवराज यज्वा अपने निघराठुभाष्य 
में स्थान स्थान पर स्कन्दखामी को उद्ध्वत करता है।रै 








१ [छतवा6ठ९४ थावे 37छथातवा०९४ ॥0 ६7९ +रफ्प्ररा9, वत070वग्रए007 
?- 29. 

२ ऋकूसहिता स्कन्दभाष्यसहिता | संस्कृत भूमिका ४० ३१॥ 

३ देखो निघण्डुभाष्य १० ७, १२, १३, १५, २७ इत्यादि । 


;ु वैदिक वाडःमय का इतिहास भा० १ ख०२। 


( ख ) १५वीं शताब्दी का केशवस्वामी अपने नानाथोरणवर्सक्षेप भाग 

१, प्रृू० ८ पर लिखता है;-- 
दयोस्त्वश्व तथा ह्याह स्कन्दस्वास्युक्षु भूरिशः । 
माधवाचायेसूरिश्च को अय्येत्यूचि भाषते ॥* 

अथात दोनों लिज्ञों में गो शब्द का घोड़ा अर्थ है। इसी प्रकार अनेक 
ऋचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथ किया है और विद्वान माघवाचाये ऋ० 
१॥८४।१६॥ में यही अथ करता है । 

( ग) १२वीं शताब्दी अथवा इस से कुछ पूव का वेहुटमाथव 
लिखता है--- 

भाष्याणि वेदिकान्याहुरायावतेनिवासिनः । 
क्रियमाणान्यपीदानी निरुक्कानीति माधवः ॥८॥ 
स्कन्द्स्वामी नारायण उद्बीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रः सहेकरूग्भाष्ये पदवाक्यार्थगोचरम्‌ ॥६॥ * 

अथात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण और उद्बीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद 
भाष्य रचा । 

स्कन्दभाष्य पहले भागों पर, नारायराभाष्य मध्य भाग पर और उद्गीथ- 
भाष्य अन्तिम भाग पर है । 

( घ ) लगभग ११वीं शताब्दी का उपाध्याय कक अपने कात्यायन 
श्रोतसृत्रभाष्य ५।१८१॥ में हरिस्वामी को उद्ध्बत करता हैं। आचार्य स्कन्द- 
स्वामी हरिसखामी का ग्रुरु था । इसलिये स्कन्दस्वामी भी दशम शताब्दी से पा 
का अवश्य ही होगा । 

यदि ऋग्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक ग्रन्थ मिल जायें, तो उन से हरि- 
स्वामी के पूर्वोक्त कथन की सत्यता अवश्य प्रमाणित होगी | वस्तुतः हरिस्वामी 
का अपना लेख ही उस का काल निधारित करने के लिये पर्याप्त है। अतएवं इस 





१ सन्‌ १६२८ की ओरिएण्टल कान्फ्रेंस में इस प्रमाण की ओर मने विद्वानों का 
ध्यान दिलाया था । 


२ ऋगथ्थदीपिका, अष्टक ८ अध्याय ४ की भूमिका | 


अआचाये स्कन्दस्वामो । ५ 


बात के स्वीकार करने में अणामात्र भी सन्देह न होना चाहिये कि. आचाये 
स्कन्दस्वामी सन ६३० के समीप ही अपना ऋग्वेदभाष्य कर रहा होगा, या कर 
चुका होगा | 
ऋग्वेदभाष्यकार _ स्कन्द स्वामी 
ओर 
निरुक्टीकाकार सस्‍्कन्द स्वामी । 
उप प्रयोभिरागतम्‌ इत्यादिषु निरुक्कटीकायां स्कन्दस्वामिना 
प्रय इत्यन्ननाम इत्युच्यते तथा च अज्षिति श्रव इत्यादिनिगमेषु 
वेदभाष्ये श्रव इत्यन्ननाम इति स्पष्टमुच्यते ।२।७॥ 
देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते हैं कि ऋग्वेदभाष्यकार और 
निरुक्त टीकाकार अथवा दृत्तिकार स्कन्द दोनों एक ही हैं। परन्तु सम्प्राप्त निरुक्- 
भाष्य-टीका उसी प्राचीन स्कन्द की है, इसमें डा० लक्ष्मशस्वरूप को सन्देह है । 
वे लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌ प्रस्तु ब्रत्ति ( निरुक्त-भाष्य-टीका ) महेश्वर की बनाई हुई है। 
इस के नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्कन्दभाष्य की महेश्वरविरचित टीका है । इस 
प्रतिज्ञा के प्रमाणभूत चार हेतु उन्होंने दिये हैं । वे ये हैं--- 

(१) कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वरक्कत बताते हैं । 

(२) टीका का नाम निरुक्त-भाष्य-टीका है । 

(३) देवराज यज्वा ने स्कन्द के जो प्रमाण दिये हैं, उन में से एक की 
तुलना स्पष्ट बताती है कि महेश्वर की ब्त्ति स्कन्दभाष्य की टीका है । 

(४) उवी, अदिति, इला, अध्वरम्‌ , स्वः, साध्या:, वासरम्‌, अश्मा, अहिः 
इन शब्दों का स्कन्दस्वामिक्ृत व्याख्यान जो देवराज के निघराटुभाष्य में मिलता 
है, इस मुद्रित निरुक्त-भाष्य-टीका में नहीं मिलता । 


डर वैदिक वाडःमसय का इतिहास भा० १ ख० २॥ 


हमारी समझ में इन हेतुओं से उक्त परिणाम नहीं निकल सकता । 
क्योंकि--- 

(१) यदि कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वरक्ृत बताते हैं, 
तो दूसेर, जो गणना में पयोप्त हैं, टीका को स्कन्दस्वामिप्रणीत भी बताते हैं । 
ओर दो अध्याय-समाप्ति-वाक्य शबरस्वामी* को टीका का कती बताते हैं। अतः 
यह हेतु डा० महोदय का पक्ष सिद्ध नहीं करता । 

(२) डा० लक्ष्मणास्वरूप का दूसरा हेतु भी अति निबल है। इसलिये 
अब निरुक्त-भाष्य-टीका नाम पर विचार करना चाहिये । निरुक्त की दुगाचार्यब्त्ति के 
पढ़ने वाले जानते हैं कि दुगे यास्क्र को भाष्यकार कहता है ।* ठीक इसी 
प्रकार प्रस्तुत निरुक्त टीका में भी मूल निरुक्‍त को भाष्य लिखा है--- 

तस्य निरुक्वस्य पश्चाध्याया गोौग्मां इत्यादयो निधण्टवस्तेषां 
व्याख्यानाथथ पष्ठप्रभशति समाम्नायः समाजम्नातः इति भगवतो 
यास्कस्य भाष्यम्‌ |? 

ओर यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है |“ अतएव निरुक्कभाष्य- 
टीका का अथ है, निरुक्त रूपी जो निघणटुभाष्य है उस की टीका । 

मूल निरुक्त के कई ऐसे हस्तलेख हैं, जिन के अध्यायों की समाप्ति पर 
आज तंक इस निरुक्त को निरुक्षभाष्य कहा गया है ।* निश्चय ही प्राचीन ग्रन्थ- 
कार निरुक्त शब्द को निघराटु का द्योतक मानते थे और इसलिये निघराटुभाष्य 
को निरुक्कभाष्य भी कह देते थे ।६ स्कन्द महेश्वर का जो प्रमाण पूवे दिया 





१ देखों त० र० चिन्तमणि का लेख, '(७०-88 वउ०0प्र/०8) ०7 0फ46७॥- 
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२ देखो आनन्दाश्रम संस्करण, पृ० २१७, ३०३, ३४०, ४०४९, श्त्यादि । 

३ डा० लक्ष्मणस्वरूप का संस्करण, ए० ४ 

४. 93 १2 72. 9»... ९० ५, १५, ५८, ६२ इत्यादे | 

५ देखो लालचन्द पुस्तकालय के हस्तलेख संख्या ३७३८, १८२३ 

६ इसी बात को भूल कर सत्यत्रत सामश्रमी ने निरुक्त पाठ को, जिस सायण अपने 
भाष्य में समाविष्ट करता है, सायणमभाष्य के नाम से दिया दै। देखो सत्यत्रत 
का निघण्टद्ध भाष्य का संस्करण, पृ० १७६ । 


 आचाये स्कन्दस्वामी । ७ 


गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायों को निधराठु कहा गया है। और 
आज कल के प्रथम अध्याय को षष्ठ कहा गया है। 
देवराज यज्वा इस भाव को और भी खोलता है, जब वह लिखता है-- 
आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि परवेतनामभिः 
[ निरुक्त २२१ ॥ ] इत्यादि भाष्यस्य स्कन्दस्वामिग्रन्थः ।' 


अथोत निरुक्त २।२१॥ पर स्कन्दस्वामी से उद्धरण । 
(३) डा० लक्तमणस्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करने पर सत्य नहीं 


ठहरता । देवराज यज्वा स्कन्द के पूरे वाक्य को उद्धृत नहीं करता, श्रत्युत 
उस में से उपयोगी भाग ले रहा हैं। ओर उस उपयोगी भाग को भी अपने 
प्रकार से ऊपर नीचे करता हैं । अन्य बीसियों स्थानों में देवराज का उद्धरण 
निरुक्त-भाष्य-टीका से सिवाय पाठान्तरों के सवंथा मिलता है। देखो निघराटुभाष्य 
२।१|७॥ ओर निरुक्त-भाष्य-टीका २।१३॥ 

*अच्न स्कन्दस्वामी--वतमिति कमेनाम वृणोतीति* कक्तेरि 
सत ” इति” कृतव्याख्यानम्‌ | तद्धि * शुभमशुभं वा ।| वृणोति निबधाति 
[ महेश्वर--बन्नाति ] कर्त्तारम्‌। तथा च श्षतिः-तं५ विद्याकमंणी 
समन्वारमेते* पूर्वप्रशा चेति । इदमपीतरद्‌ वतम--ग़ुडलवण- 
रुयादिविषयनिवृत्तिरूपः कमे । एतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ । 


१ निघण्डुभाष्य १।१०।१८।१६॥ 

२ यह सारा पाठ दो नये कोशों की सहायता से शोधा गया है | स-सत्यत्रत सा० 
का संस्करण | द-दयानन्द कालेज का हस्तलेख, संख्या ५५८२। बन्वनारस 
कीन्स कालेज सं० १२॥। ' 

स--बृणोति नास्ति । 

ब---सतरिति । 

स---तद्‌ द्विविधम्‌ । ब-तद्वियं | 

स-ते | 


८6. # ड़ न ७७ 


चर ्, 
स---समत्वारभते | द-समन्वारभे । ब-समन्वारभत ॥ 


डी 


द---निवृत्तिकरूपं | 


८ वैदिक वाडःमय का इतिहास भा० १ ख० २। 


प्रसक्क बते निरुच्यते । वारयतीति सतः । निवृत्तिरूपो' हि 
सड्डूल्पः*[ महेश्वर--कल्पः ] । तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ प्रवत्तेमान 
पुरुष * वारयतीति सत इत्यन्येषां* पाठो उथेश्व । बतमिति कमे- 
नाम | निवृत्तिकमे [ महेश्वर--कमेनाम ] वारयतीति सतत इति। 
बत॑ कमच्यते। कस्मात्‌। वारयते [ महेश्वर--वारयतेः ] तद्धि 
सड्डूल्पपूर्वक॑ प्रवृत्तिरूपमशभिहोत्रादिकम प्रत्यवायं वारयतीति 
पुरुषः प्रवत्तेमानो निवत्तमानथ बतेनाभिसंबद्धः* । [ महेश्वर-- 
प्रक्तेनाभिसम्बन्धः ] तेनावतेन [ महेश्वर--तेन बतेन ] निवायेत 
इति बतस्थैव प्राधान्याद्‌ हेतुकतेत्वेन विवक्षा' । भोजनमपि बतं 


क्षुदादिनिवारणात्‌ [ महेश्वर--छ्ुदानि० ]। 
इतने लम्बे पाठ में सिवाय सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नहीं है । 


थे पाठान्तर भी इसीलिये हैं कि देवराज ओर महेश्वर के ग्रन्थों के हस्तलेख अभी 
पयोप्त संख्या में नहीं मिलि। इस उद्धरण को देखकर कोन कह सकता है कि 
देवराज के पास निरुक्‍्त का ठीक वैसा ही स्कन्दमहेश्वर भाष्य नहीं था, जैसा कि 
हमारे पास है। 

(४) डा० स्वरूप का चौथा हेतु भी ठीक नहीं ।४ उर्वी शब्द का व्याख्यान 
नि० २।२६॥ पर, अदिति; का नि० ४॥२२॥ पर, सवः का नि० २।१८॥ पर 
और वासरम्‌ का नि० २॥२॥ पर, इसी प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलते हैं। अश्मा शब्द 
पर देवराज स्वयं कहता है कि यह प्रमाण ऋग्वेद २।१२३॥ के स्कन्द भाष्य से 

लिया गया है। इसी प्रकार अहिः शब्द पर उद्धत स्कन्द का भाव भी ऋग्वेद 





१ द---निदृत्तरूपो । 
२ द---स$कल्प; । 
2३ द---अरुष | 
४ स--नास्ति । 
५ स---सम्बन्ध$ | 
६ स---विवक्ष्यते । 
७ डा० राज ने भी डा० स्वरूप का कथन स्वयं निणेय किए विना मान लिया है। 
देखो /2700००१४४४४8 पक वाठाबआा 07९१४७। ०07767७०7००७, ?., 25, 


आधचोरय स्कन्दस्वामी - हि 


१०।१३६।६॥ के भाष्य से लिया गया है। शेष रहे तीन शब्द-इला, भ्रध्वरम्‌ 
श्रोर साध्या: । इन में से इला शब्द का अर्थ तो ऋगभाष्य भें मिलना चाहिये:। 
जो मन्त्र इस शब्द के स्कन्द के प्रमाण के साथ देवराज ने उद्धृत किया है 
उस का स्कन्दभाष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये इप्र के विषग्र में 
कुछ कह! नहीं जा सकता | अब रहे दो शब्द अध्वरम्‌ ओर साध्या: | इन में 
से पहल का व्याख्यान भी निरुक्त ६ । २२ ॥ पर इसी स्कनद-महेश्वर 
भाष्य में मिलता है। साध्या: शब्द का व्याख्यान अन्वेषणीय है। 
एक ओर बात भी विचा।रणीय है। डा० स्वरूप का चौथा हेतु तभी ठहर 
सकता हैं, जब हमें निश्चय हो जावे कि महेश्वर ने स्कन्द प्रणीत निरुक्त के सारे 
भष्य की टीका नहीं की | परन्तु ऐसा अभी तक असिद्ध हैँ इस से निश्चित होता 
'है कि देवराज अयने निघराटुभाष्य भें इसी स्क्रन्द-महेश्वर के निरुक्षभाष्य से 
अथवा स्कन्दस्वामी के ऋग्वेंदभाष्य से स्कनद का नाम लेकर सब प्रमाण देता है। 
महेश्वर ओर स्कन्द का सम्बन्ध  + 
« यदि महेश्वर का स्तनन्‍्दभाष्य के साथ डा० स्वरूप प्रदाशित सम्बन्ध 
नह हैं तो उसका स्कन्द के साथ ओर क्य्रा सम्बन्ध है ? यह प्रश्न बड़ा .जटिल 
३ | इस का सन्‍्तोष जनक उत्तर पयाप्त. सामग्री के मिलने. पर ही दिया जा सकता 
है । पर हां कुछ ऐस स्थल अवश्य हैं जित पर ध्यान देने से हम सत्य के निकट 
पहुंच सकते है। उन का (निदशन नीचे किया जाता है ॥ 
(१) देवराज महेश्वर से परिचित था 
वेइुट माधव के लेख से हम जानते- हैं कि स्कन्दस्वामी, नारायण और 
उद्बीथ, तीनों ने मिलकर एक ऋग्वेदभाष्य रचा था | देवराज यज्वा ने वेड्डूट 
माधव का भाष्य बड़े ध्यान से पढ़ा था। अतः यदि अन्य प्रकार से नहीं, तो 
बैड्डट माधव के कथन से ही देवराज जानता था कि स्कन्द के सहकारी नारायण 
और उद्बीथ भी थे । परन्तु देवराज यज्वा ने अपने अन्थ में स्कनद के साथ 
नारायण ओर उद्बीथ का नामोजल्लेख भी नहीं किया ।' इसी प्रकार प्रतीत होता 


१ इसी प्रकार अस्यवामीय सूक्त का भाध्यकार ( आत्मानन्द ) प्रथम मण्डल के 


भाष्य को स्कन्द का न कह कर उद्बीथ का ही कहता है | देखो 0868)087० ० 
#6 80. 0३5, ॥7008 0/808., 87% 4. 9. 8. "वा [)080790४ए७ 
(980800206 0 35, एशाएको ॥/0707ए 87009, ४०], 4. 9. 404. 


१० बैदिक वाहमय का इतिहास भा० १ ख०२। 


है कि स्कन्‍्द और महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज ने निरुक्त-टीका के 
सम्बन्ध में स्कनद का ही नाम लिखना पर्याप्त समम है । 
श्रब देखिये ! निरुक्त-भाष्य-टीका का तीसरा अध्याय महेश्वर विरचित है| 
उसमें निरुक्त ३।१०॥ की शृत्ति में अम्बु की व्याख्या में यह लिखा है-- 
अगम्बुमद्भातीति वा । राजतेरर्थ भातिना5:चंष्टे । खच्छुस्ति- 
मितसरो 5म्बुवद्वभासते | कलितोपमान' चेतत्‌ | यथा-- 
पुजीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतज्ञजः । 
सरः शरत्प्रसन्नाम्भो नभः खण्डमिवोज्मितम्‌ ॥ 
परमार्थतः स्वस्थमवकाशम। अम्बुमद्भवतीति वा | रो मत्वर्थ सः । 
अब इसकी तुलना उवराज के निम्नलिखित लेख से करनी चाहिये। 
देवराज का लेख अम्बरम्‌ शब्द के भाष्य पर है। इस अम्बरम्‌ के व्याख्यान से 
ही उसने अम्बु का व्याख्यान भी कर दिया है | देवराज लिखता है-- 
अथवा अ्रम्ब॒ुवद्राजते | स्वच्छुस्तिमितसरो 5म्बवदवभासते । 
कल्पितोपमान चेतत्‌। यथा-- 
पुजीकृतमिव ध्वान्तमेष भाति मतड्जजः ! 
सरः शरत्प्रसन्नाम्भो नमः खरडमिवोजिकतम्‌ ॥ इति 
परमार्थतः स्वरूपमवकाशः । अथवा अम्बुमत्‌ भवति। रो म्त्व- 
थायः ।* १।३।१॥ 
दोनों वाक्यसमूहों में कितनी समानता है। निरुक्त की टीका भे यह 
पाठ प्रकृत रूप से आया है। और देवराज यज्वा ने विना कर्ता का नाम लिंग्र 
इसे अवश्य ही वहां से उद्धृत किया है |* हम लिख चुके हैं कि यह पाठ निरुक्त 
. १--कल्पितोपमानं पाठ चाहिये | डा० स्वरूप का ) कोश इसी पाठ का 
समथेन करता है। 
२---देवराज का यह पाठ पञ्षाब यूनिवर्सिटी लायब्ेरी के इस्तलेख से शुद्ध 
करके दिया गया है । 
है- -देवराज ओर स्थलों में भी दूसरे आचायों के लेख बिना उनका नाम 
लिये अपने ग्रन्थ में प्रयुक करता है | देखो निघण्ड ३|॥१७॥ में 
अध्यर की व्याख्या स्कन्द ऋग्वदेभाष्य १।१। ४॥ का उद्धरणमात्र है । 
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भाष्य-टीका के उस अध्याय का है जिसे महेश्वरक्गबत लिखा गया है। 

पूर्वेक्त निरक्त-भाष्य-टीका के वचन से आठ पक्कि आगे का एक और 
वचन-शाकपूर्णेरतिरिक्‍्ता एते...इलादि देवराज निघराु २११८॥ के अन्त 
में स्कन्दस्त्रामी के नाम से उद्धृत करता है। इस से प्रतीत होता है कि देवराज 
सारे ग्रन्थ को ही स्कन्द के नाम से उद्धृत करता है । 

डा० स्वरूप के लिए एक कठिनाई है।' उनका कहना है कि यदि 
देवराज महेश्वर को जानता था तो वह दुगाचाये को भी अवश्य ही जानता था। 
फिर उसने दुर्गाचायं का नाम क्यों नहीं लिखा। 

देवराज्‌ उद्धृत स्कन्द ओर स्कन्द-महेश्वर के जिस लम्बे वचन की तुलना 
हमने प्ृ० ७, ८ पर की है, वह वचन हमने प्रयोजनविशेष से चुना है। उस वचन 
को लिखते हुए स्कन्द-महेश्वर के मन में दुगांचाये का भाष्य अवश्य विद्यमान था । 
देखिये--- 

दुर्गाचार्य स्कन्दमहेश्वर 
निगमप्रसक्तमुच्यत | बतमिति | निगमप्रसद्भादाह । बतमिति 

कमनाम वृणो तीति । एवं कतेरि | कमनाम वृणोत्रीति | कतेरि सत 
कारके सतो वृणोतेः। तद्धि कमे | इति हकृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि 
शुभमशुभ वा छृते सदावृणोति | शुभमशुर्भ वा वृणोति बध्नाति 
कतारम | २।१३॥ कतोरम । 

इसी प्रकार आंगे भी दोनों के शब्दों में कुछ समानता है। अब प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि देवराज दुर्गाचाय का स्मरण क्यों नहीं करता । 


यद्यपि देवराज दुगे का स्मरण नहीं करता परन्तु देवराज 
के पूवेवत्ती वेकुटमाधव से उद्धृत उद्दीथाचाय 


को दुगेभाष्य का ज्ञान अवश्य था| 
दुर्गाचाये ह उद्बीथ 
एते देवानां स्वभूताः ' स्पशः | पते देवानां स्वभूताः स्पशःचराः 
चिहयितारः | अहश्य रातजिश्व | अहम्ध राजिश्वोमे च सन्ध्ये 
उसे च संध्ये  इत्येवमादयः४।२॥ | इत्येवमादयः ।१०१०।८॥ 


१ स्कन्दमहेश्वरविरचित। निरुक्त-भाष्य-टीका, [70700 प०४०॥ ए99-74,/2 
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आगचछान आगमिष्यन्तीत्यथः | 
आह ।| कानि | उच्यते | तान्‍्यु- 
त्तराणि युगानि। आगमिष्यन्ति 
ते5पि काला; | न तावत्‌ सांप्रते 
वलन्त इत्यभिप्रोयः | येषु किम्‌ | 
येषु जामयो भगिन्यो भ्रातृणाम्‌ 
अज़ामियोग्यानि मैथुनसंबन्धानि 
कर्माणि करिष्यन्ति । कलियुगान्‍्ते 
हि तादशः सकरो भवति। न चेदे 


कलियुग वतंत इत्यभिप्रायः।3।२०॥ 


आा गच्छान | आगमिष्यन्ति। 
ता. तानि ! उत्तरा उत्तराणि। 
युगानि कालाः। कलियुगान्ते | 


नेदानीं वर्तन्‍त इत्यभिप्रायः । यत्र 


येषु कालेषु । जामयः भगिन्य: | 
कऊणवन्‌ करिष्यन्ति | अजामि 
जामि भठतृत्वन नास्ति यस्य तद- 
जामि | भगिनया अयोग्य मेथुन- 
लक्षण कम | ऋग्भाष्य १०। १०।१०॥। 


इन दोनों वचनों. में कितनी समानता है। दोनों ग्रन्थकारों में स एक के 
मन में दूसरे का ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था | ओर उद्गीथ ही दुगे का ध्यान कर 


के लिख रहा था यदि कहो कि दुग ने उद्बीथ और स्कन्द 


आदि स भाव लिया 


है तो यह असज्नत हो जाता है। दुगे ने भी तो स्करन्द का नाम कहीं नहीं लिखा 
हीं एक जगह भी “अन्य! कह कर स्क्रन्द की पंक्तियां नहीं लिखीं |! दूसरी ओर 


ऋन्‍्द-महश्वर अन 
स्कन्द लिखता हे-- 


दि लिख कर बहुथा दुग का लेख उद्श्त करते हैं । देखो 


अन्ये 'बालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' इति तुल्यत्वात्‌ 


नननननीनल नल लिन नल ++ --- + आन आज पणं 5 








१ केवल एक्र स्थान पर दुगं--अपरे पुनः पदप्रकृति: संहितिति | पदानि 
प्रकृतिरस्यथा; सेये पदप्रकृतिरिति ।१॥१७॥ ठीक स्कन्द जैसा वचन लिखता हे। 

यद्यपि स्कन्‍्द को यही भाव अमिमत था, तथापि दुग ने अपरे कह 

कर यह पंक्ति स्कनद से नहीं द्वी । दुग और स्कन्द दोनों के काल से बहुत 

पहले प्रस्तुत सूत्र पदप्रकृतिः संहिता के दो अथ चले आ रहे थे । 

वाक्यपदीग्र का कर्ता भवृद्वरि भी, जिस स्करन्द-महेश्वर निरुक्त भाष्य १।३२॥ में 


उद्‌धृत करते हैं, दोनों ही अर्थों को दशा रहा है-- 
पदानां संहिता योनिः संहिता की पदाञ्यया ॥२॥५५॥ 
' अतः दुर्ग प्राचीन काल से प्रचलित अर्थ को अपरे लिख कर बताता हे । 
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संद्विताया असमानजातीयस्य वा! इत्येवमवच्छिन्दन्ति । सा 
स्‍त्रीत्वादेवा भगिनी श्रातुरसमानजातीया इत्युच्यत धति 
ब्याचत्तते ।४।२०।| 
दुगे कहता है-- 
असमानजातीयो हि पुरुषस्य भगिन्याख्यो श्राता | सा हि 
सत्रीत्वादेव अतुल्यजातीयेव पुरुषस्य भवति ।४२०॥ ' 
“बालिशस्य वासमानजातीयस्य वा' 
इस यास्क वाक्य का समान जातीयस्य' पाठ महेश्वर को ही सम्मत नहीं 
था प्रत्युत स्कन्द ओर उद्बीथ को भी सम्मत था, इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है--- 
जाम्यतिरेकनाम, बालिशस्य वा | समानजातीयस्य वा । 
इति बचनादत्र जञामिशब्देन समानजातीय उच्यते | यथा समाना- 
देकस्माज्जातस्य | उद्बीयभाष्य-१०।२५३।७॥ 
पुन; स्कन्द निरुक्‍्त १|९॥ के भाष्य में लिखता है-- 
ये तु ऋच्छुन्तीव खे उदगन्ताम्‌ इत्येते पाठमाश्रित्यास्येममर्थ 
व्याचचते । 
“ऋच्छुन्तीवैतो करों प्रति खे व्यक्ताः सन्‍तः शब्रा एतावपि 
चोद्गन्तां प्रत्युद्बच्छुत इव ग्रहणाय । 
यह वाक्य ठीक दुगे का है । 
पुनः स्कन्दमहेश्वर में लिखा है-- 
सोधन्वना रथकारा निषादशब्दवाच्या इत्यन्ये ।३।८॥ 
दुर्ग लिखता है-- 
निषाद: । सोधन्वना इत्येके मन्‍्यन्ते । स च रथकारः । 
यदि दुगे को उद्बीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता तो वह अवश्य दूसरों 
का पाठ देता । दुग अपने से प्राचीनों का पाठ वा मत बहुधा  दैता है ।' परन्तु 





१ देखो दुगे ३॥१ ५॥ यहां जिनका मत दुगे ने दिखाया हे, उन्हीं का 
खण्डन स्कन्द-महेश्वर करता है | तथा वेसरमहरवयुवती ४।११॥दुर्ग सम्मत पाठ है। 
दुगे किसी और का पाठ नहीं जानता । स्कन्द दुर्ग सम्मत पाठ का खण्डन करता है। 
पुनः: देखो दुग ५॥२५॥६।२॥६॥।३१॥६।५॥६॥ १४॥६।१६॥ ६॥२ २॥ 
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इन में से एक भी ऐसा स्थान नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत हो, कि दुगे स्कन्द 
का स्मरण कर रहा है। 

निरुक्त १।१२०॥ का स्कन्दमहेश्वर का भाष्य ऋषिंद १०।७१॥५॥ के 
उद्बीथ भाष्य से लग भग मिलता है। उद्गबीथ वहां प्रसज़्वश निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ उद्धृत करता है। ओर दुर्ग भी निरुक्षभाष्य में वही निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ उद्घृत करता है| ध्यान पूवक पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उद्बीथ के मन 
में दुग का भाष्य था । 

स्कन्‍न्द ऋग्भाष्य ओर स्कन्दमहेश्वर निरुक्तमाष्प की तुलना 

पहले कई ऐसे स्थल बताए जा चुके हैं, जहां स्कन्द-महेश्वर का पाठ 
उद्बीथ के पाठ से प्रायः मिलता है। अब एक ऐसा स्थल लिखा जाता है, जिस 
के देखने से दढ निश्चय होता है कि ऋग्भाष्य और निरुक्षभाष्य के कतो वा 
कताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध था । ऋग्वेदभाष्य १।६।४॥ का पाठ निरुक्षभाष्य 
१।५॥ के आदह स्वधा० मन्त्र के भाष्य से बहुत ही मिलता है। दोनों स्थलों 
में किसी प्राचीन ग्रन्थ का एक ही प्रमाण उद्धृत किया गया है । ग्रन्थविस्तरभय से 
सारा पाठ यहां नहीं दिया गया । परन्तु तुलना कर के विद्वान्‌ स्वय॑ देख सकते 
हैं कि महेश्वर ने स्कन्दभाष्य पर टीका नहीं की । वह तो स्कन्द का कोई साथी 
ही है और उस के पाठों को अधिक परिवतेन के विना वतता है। निरुक्कश्वत्ति 
२॥२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०|२७२३॥ के भाष्य से बहुत ही मिलता है। दोनों 
भाष्पों के कुछ और स्थान जो मिलते जुल॑ते हैं डाक्टर राज के लेख से देखे 
जा सकते हैं ।" 

अब प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि यदि महेश्वर देवसज आदि से पुराना है 
तो उश्न का स्कन्द और उद्बीथादि से क्या संबंध है ! 

महेश्वर स्कन्द्‌, नारायण या उद्बीथ का शिष्य होगा ? 

यह श्रेय डा० राज को है कि उन्होंने स्कन्द-महेश्वर के निम्नलिखित 
तीन पाठों की ओर सब से पहले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया | * 
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(१) उपाध्यायस्त्वाइ--अनेकाथेत्वाद्धातूनां. महदेवाथेस्य 
वक्केवो वहतेवों साभ्यासस्थेदं रूपम्‌ | नि० वृक्ति ३।१३॥ 

(२) * महांस्त्व मवसि तत्र समिध्यमान इति शषः । 
इत्युपाध्यायव्याख्यानम्‌ । नि० वृक्ति ३।१३॥ 

३) एवम्‌ उपाध्यायेन यदि वेति तुल्यायां संहितायां यदिति 
इकारान्तं वेति चेति एवं रूपद्यमपोद्धृत्य व्याख्यात म्‌ नि? वृक्ति9।३ 
इन में से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी अ्रंश का स्कन्द 

कृत व्याख्यान इस प्रकार है-- 

'ववक्षिथ' इत्यपि यद्यपि वक्केवो वहतेवों साभ्यासस्थ रूपम्‌ | 
तथापि 'विवज्षिथ विवक्षस” इति महन्नामसु पाठात्‌ वहनवचनयों 
श्वासस्भवात्‌ अनेकार्थतया धात्वन्तराणामपि प्रसिद्धत्वात ववक्षति 
महद्भावाथेः। स्कनद ऋग्माष्य ११६४।३७॥ 

निरुक्कवृत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट महेश्वर विरचित कहा गया है।* 
पूर्वोक्त प्रथण वचन उसी में आया है। और वह स्कनन्‍्द के ऋग्भाष्य से बहुत 
मिलता जुलता है। इस से प्रतीत होता है कि महेश्वर उद्बीथ या स्कन्द को अपना 
उपाध्याय मानता था | 

महेश्वर के प्राचीन होने में एक और प्रमाण 
निरुक्तजत्ति ।१६॥ में महेश्वर लिखता हे-- 
तथा च चूरणिकारः पठति ।* 
इस से आगे पातज्ञल महाभाष्य का एक पाठ उद्धृत है। चीनी यात्री इत्सिन्न 

के लेख से हम जानते हैं कि सातवीं शताब्दी में भी भाष्यकार पतंजलि की कृति को 
चूर्रि ही कहते थे । अवाचीन काल में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुआ है । अतः 
इस नाम के प्रयोग से भी यह अनुमान हो सकता है कि महेश्वर नया व्यक्ति 
नहीं है । 


जज तल चलता 
की जिन 
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१ इसी भ्रध्याय के खण्ड १० में दुग आर उद्बीथ के अथ का बिना नाम लिये 
खण्डन किया गया है। 
२ तुलना करो मधातिथि के लेख से | मनु ५।१५८॥ पर भाध्य करते हुए 


वह लिखता है-- उक्लं च चूर्णिकाकारेण । 


१६ वैदिक वाडम्मय का इतिहास भा० १ ख० २। 
इस लिये जब निरुक्कवत्ति के कुछ अध्यायविशेष स्कन्दप्रणीत लिखे आ रहे हैं 
ओर दूसेर अध्यायविशेष महेश्वर प्रणीत, तो इस बात के मानने में सन्देह नहीं 
होना चाहिए कि जो अध्याय जिस आचाय के नाम से है वह उसी का रचा हुआ 
है । एक हस्तलेख के दो अध्यायों के अन्त में शबर का नाम केसे आ गया, - यह 
हम नहीं कह सकते । 
'भहेश्वर के पिता का नाम पितृशर्मा था | यह बात निम्नलिखित श्लोक 
में उस ने स्वयं कही है-- । 
निरुकमन्त्रभाष्याथपू्वेब्रत्तिसमुच्चयः । 
महेंश्वरेण रचितः खूनुना पितृशमंणः ॥ 
इस श्लोक के पूववाध का अथ पूरातया स्फुट नहीं हुआ । 
'* स्कन्द्‌ का निवास आदि 
आचाय स्कन्द वलभी का रहने वाला था । ऋग्वेदभाष्य के प्रथमाष्टक 
के प्रथम अध्याय की समाप्ति पर वह लिखता है-- 
वलभी विनिवास्येताम॒गथागमसहृतिम्‌ । 
भतृधव॑सुतश्रक्रे स्कन्दस्वामी यथास्म्ृति ॥ 
स्‍्कन्द माष्य के चतुथाश्टक के अन्त में भी यही श्लोक विद्यमान है। इस 
से ज्ञात होता है कि स्कन्द स्त्रीमी वलभी का रहने वाला था | 
ऋग्वेदभाष्य के अध्यायां के अन्त के पूर्वोद्ध्त स्कन्द॒ के लेख से यह 
भी जाना जाता हूं कि स्कन्द के पिता का नाम भतृप्रव था । डा० राज का 
अनुमान है कि वलभी का राजा प्रवसन ही कदाचित्‌ भर्तृश्रव हो 
इस अनुमान के मानने के लिंग मुझे अभी तक कोई प्रबल प्रमाण 
नहीं मिला । 
स्कन्द स्वामी का ऋग्वेदभाष्य 
आचाय सस्‍्कन्द का ऋग्भाष्य याज्षिक मतानुसारी हैं। इस के प्रतद्यक सूक्क 
के आरम्भ के भाष्य में प्राचीन अनुक्रमणियों के ऋषि और देवता के बोध 
कराने वाले 'छोकाध अथवा श्छोकों के पाद पाए जाते हैं। यह अनुक्रमणियां 
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शोनक प्रणीत होंगी ।* स्कन्द वेदाथावबोध में छन्दोज्ञान को अनुपयुक्त मानता 
है । वह लिखता है-- 
न छुन्दः । अनुपयुज्यमानवचनत्वादिति ।* 
निघरट, निरुक्त, बृहदेवता, शोनकोक्त वचनों ओर ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाणों 
से यह भाष्य सुभूषित है । स्मरण, स्मृतिः, स्मरन्ति लिख कर प्रायः 
मनुस्मृति के प्रमाण ही दिए गये हैं। चतुर्थाष्क के अष्टमाध्याय के तीसवें बग 
की दूसरी अरे तीसरी ऋचा के भाष्य में शाकपूरि के निरुक्त से प्रमाण दिया 
गया है । ऋ० १।८।७॥ के भध्य में केचित्‌ लिख कर सम्भवतः किसी प्र/चीन 
वेदभाष्यकार का उल्लेख किया गया है। ऋ० ६॥४७|२६॥ अथवा अष्टक 
४|७३४५ ४॥ के भाष्य में विष्ठितं जगत्‌ पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
वचन है--- 
केचित्त-विष्ठितशब्द स्थावरवचनः जगदित्येतेन समुआखीयते 
स्थावर जड्ममें च बुध्यतामिति-एवं व्याचक्षते । 
इस से सम्भवतः किसी प्राचीन ऋग्भाष्य का ही पता मिलता है । यद्यपि 
यह मंत्र निरुक्त ६।१३॥ मे भी है, पर वहां यास्क्र का व्याख्यान ओर प्रकार से 
है । दुगे व्याख्यान में भी मन्यताम्‌ अथ है, बुध्यताम्‌ नहीं। अतः स्कन्द 
का संकेत किसी निरुक्तभाष्य की ओर कदाचित्‌ ही हो सकता है। 
सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों में इस भाष्य की छायामात्र है। 
स्कानद ऋग्भाष्य के हस्तलेख 
स्कन्द के ऋग्वेदभाष्य के जो हस्तलेख अब तक मिले हैं, उनमें प्रथमा- 
१--जो आषोनुकमरि शौनक के नाम से राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित 
की थी, वह अवोचीन है । षड़्गुरुशिष्य आदि प्रन्थकार जो शछोक 
शौनकोक्त आषोनुक्रमरि। से उद्धृत करते हैं, वे इस में नहीं मिलते । 
२--इस भाव का खणशडन जयतीर्थ करता है। उस का संकेत स्‍्कन्द की ओर 
ही प्रतीत होता है । उस का वचन यह है-- 
पतेन छुन्दोशानमनुपयुक्षमेिति कस्यचिन्मते निराहतं 
भवति | ऋग्भाष्य पत्र (३ क। 


श्द वेदिक वाडसय का इतिहास भा० १ ख०२। 


छक सम्पूर्ण मिलता है । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पश्चमाष्ठक के कुछ अंश ही 
हैं । चतुर्थाश्क के अन्त में लिखा है कि ३२वें अध्याय पर स्कन्दस्वामी का 
भाष्य समाप्त हुआ। इस से इतना निश्चित होता है कि चतुथाश्क तक तो 
स्कन्दभाष्य था ही । अगले पत्रों पर मस्डल ६।७५॥६॥ तक का भाष्यांश है । 
इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम, अड्यार, ओर राजकीय पुस्तकालय मद्रास 
में हैं । 

पं० साम्बशिव शास्री के संस्करण का प्रथम सम्पुट अब तक प्रकाशित 
हुआ है । उस भें सम्पादन के बहुत दोष हैं । उदाहरणाथ प्रू० ६१, ६४ 
और १३१ पर निरुक्त *|५॥ का एक प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार से छुपा है । सम्पादक 
को वैदिक वाडमय का ज्ञान प्रतीत नहीं होता | इस भाष्य को यल्नपूवक सम्पादन 


करने की बड़ी आवश्यकता है । 
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२--ना रायणु ( लगभग संवत्‌ ६८७ ) 
इस ग्रन्थ के प्ृू० ४ पर वेझंटमाधव के ऋग्भाष्य का जो शछोक उद्धृत 
क्रिया गया है उस से हम जानते हैं, कि नारायण स्कन्दस्वामी का एक सहकारी 
था। नारायण के भाष्य का अवलोकन अभी तक में ने नहीं किया | पं० 
साम्बशिव शांश्री के पास जो क चिह्न का हस्तलेख हैं, उस में सप्तमाष्ठक पर 
भी कुछ भाष्यांश मिलता है | परन्तु पश्चमाष्टक का केवल प्रथम अध्याय ही है । 
और षष्ठाष्टक नहीं मिला । बहुत सम्भव है पांचवां और छुटा अष्टक नारायण 


क्त भाष्य वले हों । 
डाक्टर राज का अनुमान है कि यह नारायण सामविवरणकार माधव 


भट्ट का पिता हो सकता है।" उन्हीं के विचार का अनुवाद पं० साम्बशिव 
शास्री के उपोद्धात भें मिलता है-- 


१०-बहुत लिखने पर भी उक्त महाशय का तत्सम्बन्धी लेख मुझे नहीं 
मिल सका | किसी न किसी कारण से वे इसे भर पास भंजने भ अशक्क रहे 
हैं। परन्तु यह बात उन्होंने सन्‌ १६२६ के दिसम्बर मास के अन्त भे 


स्वयं मुझे कही थे | वह तब मौडल टाऊन में मेरे अतिथि थे। 
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स्कन्द्स्वामिसद्रच रनारायणपरिडतस्थ खुतत्वेन सम्भावि- 
तस्य माधव परिडतस्य रूतो सामवेद्व्याख्यायाम्‌ उपक्रमे-- 
3“भ्रीगणपतये नमः 3“नमः सामवेदाय,  इत्युतवा-- 

रजोजुषे जन्मनि सर्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रतये तमःस्पृशे । 
अजाय सगस्थितिनाशहेतवे तअ्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 
इति मंगलकरणदशंनात्‌ महाकविवाणभदट्टस्यानुग्रहीता 
तत्परमाचायों वा सोड्य माधवपंडित: प्रत्येतव्यः | सति चबमद्सी- 

यमेव सामवेदव्याख्याग्रन्थगत मेगलपय स्वकीयकादम्बयांमपि 
तदलुग्रहस्मरणकृते बाणभट्टेन तथेवानूदिते शक्यमभ्यूहितुम। 
सामवेदव्याख्याता प्रोढो माधवपणिडितः स्वेमान्य भ्रीस्कन्द्स्वा मी य- 
ऋग्भाष्यगताम्‌ - पते सर्वे प्रयोगकाले स्वार्थ प्रतिपादयन्तः 
कमणो5ह्वत्वं प्रतिपयन्ते” इत्यादिवाक्यपद्ध तिमिव कस्यापि कवेः 
काव्यगतं 'रजोजुष' इत्यादिमंगलपय स्वग्रन्थे<नूदितवानिति कल्पना 
तु न क्षोदक्तमा, ग्रन्थस्यापकषापत्तेः। अतः ऋिस्त्वब्दीयसप्तम- 
शतकपूवाधर्वातनो. वाणभट्टवादनवांचीनस्य माधवपरिडतस्य 
जनकसहचरः स्कन्दस्वाम्याचायेः ततः प्राक्तन एवं शकक्‍्यः 
स्थापयितुम्‌ इति । 

इस का अभिप्राय यह है कि बाणभट्ट ने ही सामवेदभाष्यकार माधवभट्ट 
से अपनी कादम्बरी का भमन्नलश्छोक लिया है। अतः बाण से पुराना माधवमभद्ट 
सम्भवतः स्कन्द के सहचर नारायण का पुत्र था। 

सम्भव है यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूरातया सिद्ध करने के 
लिये अभी प्रयल्लविशष की जअ्ञावश्यकता है। हां, इतना और भी सत्य है कि 
माधवभद्ट के सामवेदभाष्य की प्रस्तावना स्कन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य की 
प्रस्तावना का स्वल्पमद से रूपान्तर ही है ।'* 

माधवभद्ट अत्यन्त संक्षिप्त रू से अपना परिचय देता है। अतः वह 
कि नारायण का पुंत्र था, यह जानना कठिन है | माधव का लेख इतना ही है- 


अत+-स्‍न--२२२२े्न्‍नेेेकनन+- कान «»- कब न+>+ 


१ तुलना कये वैबर का बार्लेन का सूचीपत्र, पृ० १७, १८। 
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पश्चापिना माधवेन भ्रीनारायणसूनुना सबितुः परां 
भक्नकिमालम्ब्य तत्प्रसादाद्‌ भाष्य कृतम्‌ । 

इस नारायण के अतिरिक्त तीन और नारायण हैं, जिनका नाम ऋग्वेद 
सम्बन्धी वाढमय में मिलता है । उनका उल्लेख आगे किया जाता है । 

आशध्वलायन भ्रोतवृत्तिकार नारायण 

यह नारायण नरसिंह का पुत्र और गगगोत्री था । इस ने भगवान्‌ 
देवस्वामी के विस्तीणं भाष्य को देख कर अपनी शृत्ति लिखी थी । ये बातें वह 
स्वयं अपनी दत्ति के प्रारम्भिक शछोकों में लिखता है-- 

आश्वलायनसूत्रस्य भाष्य भगवता रूतम्‌ । 

देवस्वामिसमाख्येन विस्तीण सदनाकुलम ॥३॥ 

तत्वसादान्मयेदानीं क्रियते वृत्तिरीदशी । 

नारायरन गाग्यण नरासहस्य सूनुना ॥४॥ 

यह नारायण कितना पुराना है, यह हम नहीं कह सकते। श्रीपाणड्रज्न 
वामन काणे ने प्रो० भरडारकर के आधार पर लिखा है कि यह नारायण त्रिकाणड 
मरणडन में उद्धृत है |" मुद्रित त्रिकाएड मण्डन में इस नारायण या इस की 
ब्रत्ति का नामेज्लेख भी हमें नहीं मिला। हां, उसकी टीका में तो नारायण 
उद्धृत है । परन्तु वह टीका बहुत नवीन है।* वेलड्र महाशय का विचार है 
कि इस नारायण को बौधायन प्रयोगसार का कता केशवस्वामी उद्धृत करता 
है ।१ और यही नारायण अनेक श्रोतप्रयोगों का कतो है ।” हमारे विचार में 
ऐसा मानने के लिये अभी कोई प्रमाण नहीं है। अतः इस नारायण के काल के 
सम्बन्ध में ञ्रभी कुछ विशेषरूप से नहीं कहा जा सकता । हमारा अनुमान मात्र 
है कि यह नारायण गह्यविवरणकार से पहले का होगा । 





१--तिा500"ए ०0 क्‍208/778898078 एछ० २८१ । 

२--देखो, वेलइ्डर [)686790४ए९७ ०७४०)०02प8 ० ४. «णते ९. 
४७5. 3. 3. 9. ४. 6. ५४०). 7. ए० २१८ संख्या ६८६। 

३--तयैव प्रृ० १६८ संख्या ५०८ । 

७- तथव प्ृू० ६८३ संख्या ५७३। 
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आश्वलायन गृह्म विवरणकार नारायण 

गृह्मयविवरणकार नारायण श्रातइत्तिकार, नारायण से भिन्न प्रतीत होता है । 
उसके विवरण का आरम्भिक 'छोक यह है-- 

आश्वलायनमाचारययं एणिपत्य जगद्गुरुम्‌ । 

देवस्वामि प्रसादेन क्रियते वृत्तिरीदशी ॥ 

अथात्‌ यह गरह्मत्र्ति भी देवस्वामी के भाष्य के आधार पर लिखी 
गई है । 

विवरण की समाप्ति पर ये दो 'छोक ओर मिलते हैं-- 

आश्वलायनगृह्यस्य भाष्य भगवता रूतम । 

देवस्वामिसमाख्येन विस्तीण तत्प्रसादतः ॥ 

दिवाकरद्विजवयेसूनुना नेभवेण वे । 

नारायणेन विप्रेण कृतेयं वृत्तिरीदशी | 

अर्थात्‌ दिवाकर शमो के पुत्र नारायण ने जो नेप्रवगोत्री था, देवस्वामी 
के विस्तीणे भाष्य के अनुसार यह ब्ृत्ति लिखी । पूर्वोद्ध्ृत 'छोकों में इस ग्रन्थ 
को ब्रत्ति लिखा गया है, परन्तु अध्यायों के अन्त में इंस विवरण कहा गया हैं । 
इन 'छोकों के देखने स यह भाव उत्पन्न होता है कि गृह्मविवरणकार नारायण 
श्रोतश्नत्तिकार नारायण से अवाचीन है | उसके श्छोक श्रौतश्नत्तिकार के श्छोंकों की 
छायामात्र हैं | यह उचित प्रतीत नहीं होता कि श्रौतब्ृत्तिकार गह्मविवणकार 
का इन शलछोकों के लिखने में अनुकरण करे | 

यह गृह्मयविवरणकार नारायण संवत्‌ १३२३ से पहले का है। रेणुदीक्षित 
जिसने पारस्करगृह्य पर अपनी कारिका लिखी है और जो उस कारिका के अन्त 
में अपनी तिथि ११८८" शके देता है, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसंग में 
लिखता है -- | 

सीमन्तोन्नयन कम न स्त्रीसंस्कार दृष्यते ॥ १४ ॥ 

केचिश्व गर्भसंस्काराद्वर्भ गर्भ प्रयुञते । 


१--देखो, सूची [709 (07706, 00॥५ | प्ु० ६८ । 
२०-«दयानन्द कालेज का हस्तलेख पत्र ६ । 
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स्त्रीसंस्कारसमाख्यातादिति नारायणो-ब्रवीत्‌ ॥१५॥१२॥ 

अर्थात्‌ कई ग्रन्थकार प्रति गर्भ समय सीमन्तोन्नयन मानते हैं, वे इसको 
त्लीसंस्कार नहीं मानते, परन्तु नारायण इसे ल्लीसंस्कार ही मानता है, और 
इसकी आश्ृत्ति प्रति गर्भ में नहीं मानता । 

रेणु का संकेत इसी आश्वलायनग्रह्मविवरणकार “की ओर है। इसी की 
वृत्ति में १(।१४।१॥ सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं-- 

इंदू कम न प्रतिगर्भभावतंते । सत्रीसंस्कारत्वात्‌ । न ॒त्वयं 
गर्भेसस्कारः  “ ““'सीमन्तोन्नयननमिति समाख्या बलात्‌ । 
आधारस्य च संस्कृतत्वात्‌ । 

यहीं से लेकर रेणु ने सम्राझ्या शब्द का प्रयोग अपनी कारिका में 
किया है । ५ 

शांखायनग्रह्मभाष्य का कता नारायण 

इसके भाष्य का नाम गृह्यप्रदीपक हैं | इसने अपना भाष्य संवत्‌ ६६२६ 
में बनाया था । यह बात इस के भाष्य से स्पष्ट हैं ।* 

इन तीनों नारायणों में से तीसरा तो बहुत अवाचीन हैं। नैप्रव नारायण 
भी गाग्य नारायण का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता हैं । अतः इनमें से 
यदि किसी नारायण पर स्कन्द के सहकारी भाष्यकतां होने का सन्दंह हो सकता 
है, तो वह श्रोतव्त्तिकार नारायण ही है। परन्तु अधिक सामग्री के अभाव में 
सुनिर्णातरूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । 

३--उद्बीथ / लगभग संवत्‌ ६८७) 

बेड्डुटमाघव के लेखानुसार स्कन्द॒ध्वामी का तीसरा सहकारी उद्बीथ था। 
उद्बीथभाष्य का हस्तलेख सन्‌ १६२६ में मुके मिला था। परन्तु उद्बीथ का 
परिचय इस से पहले भी विद्वानों को था । सायण ऋग्भाष्य १०।४६|५॥ पर 
आर आत्मानन्द अपने अस्यवामीय सूक्त के भाष्य* में इसका उल्लेख 

















नील जज जल 


१--देखो अलवर का सूचीपत्र प० १ ओर उसी के 8७६(/8268 पृ ०१,२। 
२--तुलना करो . &. 5. !., मैक्समूलर कृत, सन्‌ १८६०, प्रू० २४० | 
तथा बड़ोदा का सूचीपत्र, भाग १, परृू० १०४ । द 














आचाय स्कन्दस्वामी २३ 


करते हैं । 

उद्बीथभाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला है वह ऋग्‌ १०|५।७॥ से लेकर 
१०|८३।५॥का भाष्य है। मध्य में भी कतिप्रय मन्त्रों का भाष्य लुप्त है । 

इस भाष्य में निम्नलिखित विशेषताएं मेने अब तक देखी हैं--- 

(क) ऋग्वेद १०।६॥ के अन्त में सर्रषीस्तदपसो मन्त्र को सकल 
पाठ में देकर उद्गभीथ उसका भी भाष्य करता है ॥ वह लिखता है-- 

अब्देवत्या वे खेलिक्येषा । 

परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रस्तुत हस्तलेख में तीन चार और 
स्थानों पर मूल मन्त्रों का भी सकलपाठ मिलता हैं। 

(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥ के भाष्य में उद्बीथ ने 

मास्मेताहक्‌ के मा । अस्मे | तादक्‌ । 

पद पढ़े हैं। दुग का पदविच्छेद निरु० ५|१६॥ के व्याख्यान में उद्घीथ 
समान ही है। स्कन्द-महेश्वर का पाठ शाकल्यनुसारी है। परन्तु इसमें हमें 
सन्देह है । 

(ग) उद्बीथ पुराने भाष्यकारों का बहुत कम स्मरण करता है । केवल 
१०|४५।२॥ के भाष्य में इति केचित्‌ कह कर किसी प्राचीन भाष्यकार की 
ओर संकेत करता है। 

(घ) उद्बीथ भाष्य मक्समूलर सम्पादित ऋकसायण भाध्य के शुद्ध करने 
में बड़ी सहायता देता है। जैसे, ऋ० १०।८॥५॥ पर भाध्य करते हुए उद्गीथ 
लिखता है--- 

ऋताय उदकाथ भोमरसलक्षणस्योद्कस्यादानाथंम । 

मेक्‍्समूलर सम्पादित सायणा पाठ इस प्रकार है-- 

ऋताय सोमरसलक्षणस्यो दकस्यादानाथर्थम्‌ | 

अब विचारणीय है कि जल भौमरसलक्षण तो हो सकता है, परन्तु 
सोमरसलक्षण नहीं | अतः सायणभाष्य का भेक्‍्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध हो 
जाना चाहिए । देवराज यज्वा भी निघराटुभाष्य १।३॥१५॥ में उद्गीथ प्रदर्शित 
पाठ का ही समर्थन करता है । वस्तुतः सायण को भी यही पाठ अभीष्ट था * 


भा 0 बा 


१--देखो स्कन्द-महेश्वर निरुक्त भा० प्रू०॥ 
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इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य १०।१५।११॥ में प्रयतानि का स्नल्ि 
अ्रथ मैक्समूलर ने अपने संस्करण में माना है। स्रचि पाठ वस्तुतः अशुद्ध है । 
यहां पर शुच्चीनी चाहिए । उद्बीथ का पाठ ऐसा ही है और मैक्समूलर का (2* 
कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समर्थक है । 

(ड) सायण भाध्य जहां जहां त्रटित अथवा दूषित हो गया है, वहां 
उद्बीथ भाष्य की सहायता से पाठ जाने जा सकते हैं । जैसे ऋ० १०॥१०।॥२॥ 
१०|१८।१४॥१०।२२।१ ३॥ इत्यादि में । ह 

सायण ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण के सम्पादकों ने जहां स्वकल्पना स 
त्रटित स्थानों की पूर्ति की है, वह भी उद्दरीथभाष्य के पाठ से बहुत स्फुट हो 
जाती है । जैसे ऋ० १०।२७।६॥ का सारा सायण भाष्य इन्हीं सम्पादकों की 
कल्पना का फल है । 

(च, उद्बीथ निरुक्त १३।१३॥ के पाठ का अश ऋ० १० ७१।५॥ के 


भाष्य में लिखता है । 
(छ) ऋ० १०॥१६।॥१॥ में उद्बीथ बृहददेवता का नाम स्मरण करता है । 


परन्तु १०।७६।१॥ के भाष्य में देवतानुकमणी के नाम से एक पाठ देता है, जो 
बृहदेवता ७]१०६॥ का पाठ है| सम्भव है कि बृहद्देवता ने यह पाठ देवतानुक्र- 
मणी से लिया हो या उद्दबीथ ही बृहद्देवता को देवतानुकमणी कह रहा हो | 

(ज) ऋ० १०।२०॥|८॥ के पश्चात्‌ उद्बीथभाष्य में सूक्"ों का एक नया 
विभाग है । हम नहीं कह सकते कि यह विभाग किस शाखा का था | 

(कर) निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग, और स्कन्द-महेश्वर तथा निघराद्ध 
भाध्यकार देवराज ओर नेरुक्त ढंग का भाष्यकार वररुचि, ये सार निरुक्त को भाष्य 
और यास्क को भाष्यकार लिखते हैं । परन्तु उद्बीथ भी ऋ० १०।२७१२३॥ के 
व्याख्यान में भाष्ये लिख कर निरुक्त २।५॥ की पंक्कि उद्धृत करता है । 

उद्बीथ का पूरा नाम आदि 

आचाये उद्बीथ अपने भाष्य में अध्यायों की समाप्ति पर निम्नलिखित 
प्रकार का वाक्य पढ़ता है-- 

वनवासी विनिगेताचायंस्य उद्दीथस्य रूता ऋग्वेद्भाष्ये 
चतुष्पञश्चाशो 5ध्यायः समाप्तः || 
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यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वल्भीविनिवासी पाठ का दूटा 
हुआ अंश माना जाबे तो इस वाक्य का यह श्रर्थ होगा-- 

विनिर्गत अथांत्‌ कहीं बाहर से आकर वलभी में रहने वाले आचाये 
उद्बीथ का भाष्य | | 

उद्वीथ का भाष्यक्रम 

उद्बीथ का भाष्य स्कन्दभाधष्य के समान याज्षिक पद्धत्यनुसार पूरे विस्तार 
से लिखा गया है । परन्तु सूक्कों के आरम्भ में स्कन्द के समान उद्गीथ आषोनु- 
क्रमणी को उद्धृत नहीं करता । वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी 
संस्कृत में लिख कर ही संतुष्ट रहता है। 





४-हस्तामलक (लगभग संवत्‌ ७५७) ' 

हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यों में स एक था। कवीन्द्राचाय 
के पुस्तक-भराडार के सूचीपत्र में उसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया 
है। इसके ऋग्वेदभाष्य की सूचना अ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलती | कहते हैं यह 
हस्तामलक प्रभाकरमिश्र का पुत्र था ।* परन्तु इस बात को सुसिद्ध करने के लिये 
अभी प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता हैं। इसका काल संवत्‌ ७५७ के समीप ही 
रखना पेड़ेगा |? 

कहते हैं दस्तामलक आश्वलायन शाखीय ब्राह्मण था, अतः सम्भव हो 
सकता है कि उसने ऋग्वेद का भाष्य रचा हो । 

४--वेड्डटमा धव ( लगभग संवत्‌ १३००-१२०० ) 

काल 
(१) आचारय सायण (१३७२-१४४४ सं०) ऋ० १०|८६।१॥ के भाष्य 
१---गायकवाड़ प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला, संख्या १७, ए१० १। 

२--देखो, जनल आफ ओरिएण्टल रीसचे मद्रास, सन्‌ १६२६ ए० ४६ । 
३-देखो, महाशय चिन्तामणि का लेख 776 8&/6 ० 50 5&7|&708087"9& 

जनेल आफ ओरिएण्टल रीसचे मद्रास, सन्‌ $8२६ १० ३६-५६ | 
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में लिखता है-- 

माधवमभद्टास्तु-वि हि सोतोरित्येषा्गिन्द्रायया वाक्यमिति 
मन्यन्ते । 

अथांत-माधवभट्ट ऋ० १०।८६|१॥ को इन्द्राणी का वाक्य मानता है । 
इस से आंगे इसी ऋचा पर सायण माधवभट्ठ का भाष्य उद्धृत करता है। यह 
उद्धरण वेहुटमाधव के भाष्य में मिलता है।" इस से निश्चित होता है कि 
चेहुटमाधव सायण से पहले हो चुका था | 

(२) निघरटठ भाष्यकार देवराजयज्वा (सं० १३७० के निकट) सायण का 
पूबंवर्ती है । डा० स्वरूप का और मेरा? ऐसा ही मत है| इसके विपरीत ड(० 
राज का मत है कि देवराज सायणा का उत्तरवर्ती है । डा० राज लिखता है*-- 

५ व [09 ध8॥ 8076 [08888 208 00४ ९तै ऐए 96एक७7/8]७ 707 


१(80]8ए8 87९ 8९९४ ॥7 089४878 .... 
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११) 


]) 5७987) 9. 
अथात्‌-देवराज ने माधव के नाम से जो प्रमाण दिए हैं, उन में से कई 
सायणभाष्य में अक्षरशः मिलते हैं । 
इस से आगे डा० राज ने देवराज से सात ऐसे प्रमाण दिए हैं, जो 
वेहुटमाधवभाष्य में नहीं मिलते, परन्तु सायणभाष्य में ठीक वैसे ही मिलते हैं । 
१०--देखो, डा० स्वरूप के [70068 870 3979०700९8 ६० ५४७ जै7पोर& 
029. पृ० ३१, ३२ | डा० स्वरूप स्रे वेकुटमाधव का एक ही हस्तलेख देखा 
था | अधिक ग्रन्थों को देखने से यह पाठ सायणोदधृत पाठ से बहुत मिल 
जाता है। 
२--निरुक्त, ]07/27%&0०९, १० २५-२७ | 
३ --वैदिक वाठमय का इतिहास भाग द्वितीय, १० ४५ | 


इ४---2702९९१४९४, 7) ॥70व87॥ 0776708) (४0)0०7०९४०6 पृ० २२६ ॥ 
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डा० राज की प्रतिशा और तदथे दिए गए द्वेतुओं की परीक्षा 

अपनी प्रतिज्ञा को रिद्ध करने के लिए डा० राज ने जो प्रमाण दिए हैं 
उन सब का आधार सत्यव्रत का संस्करण है। खेद से कहना पढ़ता है कि 
सत्यत्रत का संस्करण अत्यन्त असनन्‍्तोषजनक है। सत्यत्रत के पास पयाप्त सामग्री 
न थी । अतः उसके सम्पादित पाझों से किसी बात का निशेय करना अपने को 
भ्रम में डालना है। हमारे पास देवराजकृत निघराठ्भाष्य के बहुत से भाग का 
एक पर्याप्त पुराना हस्तलेख है । वह कम से कम ४०० वर्ष पुराना होगा। इस 
ग्रन्थ का उस से अधिक पुराना हस्तलेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । 
उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यत्रत के संस्करण की नितान्त अ्रप्रामाणिकता 
सिद्ध होती है । देखिए, उसके मिलाने से हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित 
होती है-- 

(क) मुद्रित निघरादठभाध्य २।५।८॥ के अनुसार ऋ० ४।६।८॥ का प्रमाण 
देकर देवर/ज लिखता है*-- 

'अथयों न स्लियः दइृव' इति माधवः । 
ठीक यही पाठ सायणभाष्य में मिलता है। 
वेइुंटमाधव का पाठ है-- 
अथयेस स्त्रियः । 

यह सत्य दे कि यदि सत्यव्रत का निघराटुभाष्य का संस्करण देवराज का 
वास्तविक पाठ होता तो डा० राज का पतक्त स्वीकार करना पड़ता, परन्तु उन 
अनेक कोशों को देखने से जिनके आधार पर पं» शुचित्रत एम० ए० लाहौर में 
निघरादुभाष्य का नया संस्करण बना रहे हैं, में निश्चय से कह सकता हू कि इस 
स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है। हमारे अपने हस्तलेख तथा 
इरिडया आफिस के हस्तलेख ]0 ५५६ में-- 

अथय्ये स्त्रिय इति माथवः । 

यह पाठ है । यह पाठ ठीक वेंकटमाघव का पाठ है। देवराज अथयेः पद में 
विसगे का लोप करता है । 
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अब डा० राज के दूसेर हेतु की परीक्षा होती है । 

(ख) मुद्रित निघराठुभाष्य १॥१४।१८॥ में ऋ० ६।६७।५७॥ का प्रमाण 
देकर देवराज लिखता है-- 

मांश्वत्वः | मन झ्ाने | पदस्य न-लोपाभावः पृषोद्रादित्वात। 
“' महीमे अस्य तृषनाम शूपे मांश्वत्वे वा पृशने वा वधत्रे (ऋ० सं० 
७,७,२१,७) --हत्यत्र माधबस्य प्रथमभाष्यम-- मही महती, हमे, 
अस्य सोमस्य, शुष सुखकरे भवतः । ये च कमंणी मांशत्वे । अश्व- 
नामैतत्‌ । मक्ु चरतीति । अश्वेः क्रियमाणे युद्ध बाहुयुद्धे, वधत्रे 
शत्रणां हिसनशीले भवतः । सो3यं अस्वापयच्छुतन्त्स्नेहयश्व । 
स्नेहन प्रद्रावणम | अथ प्रत्यच्तकूतः ! 

यह सत्य है कि यहां का मन्त्र भाष्य सायणभाधष्य से बहुत मिलता है। 
परन्तु यह भी सत्य है कि मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है। देखिए, हमारे 
हस्तलेख में देवराज का केसा पाठ है । 

मांश्वत्वः। मन ज्ञाने किपष। चततिगेतिकमोा। इणशीड्सभ्यां 
वन्निति वन्‌ प्रत्ययो बाहुलकाद्भधवति। मन्यमानो 3श्वपालस्थेगितं 
गछुति. मांश्वत्वः। समासे पूथपद्स्य न-लोपाभावः । पृषोद्रादित्वात्‌। 
महीमे अस्य वृषनाम शपषे मांश्वत्वे वा पृशने वा वधतन्रे- इहत्यत्र 
माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌ | महती इसमे अस्य सो मस्य सुखकरे वषणनमने 
शराणां वषेरं शत्रुणां नमनमश्वेः क्रियमाणे युद्धे बाहयुद्धे शत्रूणां 
हिंसनशीले ये भवतः सोयमसापयच्छ॒च्रून्‌ स्नेहयत्य । स्नेहरा प्रद्रावरण । 
अथ प्रत्यक्ष: | ' 

लेखकप्रमाद से जो अशुद्धियां इस पाठ में प्रविष्ट हो गई हैं, उनको 
शोध कर देखने से मुद्रित पाठ से यह पाठ बड़ा उत्कृष्ट प्रतीत होता है। सत्यत्रत 
के पाठ में पहले तो दो पंक्ति का पाठ ही लुप्त है और आगे भन्त्रभाष्य सायण 
के अनुकूल बनाया गया है। स्पष्ट ज्ञात होता है कि सत्यत्रत ने निघराटुभाष्य के 
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१०-यह पाठ अन्तिम प्र॒फ में पं० शुचित्रत के इर्डिया आफिस के दो अश्रन्य 
छोशों से भी शोधा गया है । 
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जो दो पूर्ण वा त्रटित हस्तलेख वर्ते हैं, उनमें से पूराकोश में किसी ऐसे शोधक 
का हाथ है जिसके पास माधवसायण का भाष्य था | वेइुटमाधव के भाष्य से अपरि- 
चित होने के कारण अथवा अपने मूल के बहुधा त्रुटित होने के कारण से उसने 
कई स्थलों पर माधव का नाम देखकर सायरण-माधव का भाष्य समाविष्ट कर दिया 
हे। अब हमारे कोशानुसारी देवराज के पाठ से वेह्ुटमाधव के पाठ की तुलना 
कौजिए । वेड्ुटमाधव का पाठ मैंने अपने पुस्तकालय के मूल कोश से, पज्ञाब 
यूनिवार्सेटी के मूल कोश से तथा मद्रास के कोश की प्रति से शोधकर लिया है। 
ऋण० ६।६७।५४॥ पर वे० माथव का भाष्य 
महीसे अस्य--महती इमे अस्य सोमस्य खुखकरे वषेणनमने 
शराणां वर्षणं शत्रूणां नमने अश्वैः क्रियमाण युद्धे । अपि वास्पशैन- 
साध्ये बाहुयुद्ध । शत्रूणां हिंसनशीले ये भवतः । सोयमस्वापयच्छचून 
स्तहयजञ्य | स्नेहणं प्राद्वणम | अथ प्रत्यक्षः । 
यह पाठ देवराज के पाठ से आश्वयेजनक रीति से मिलता है । ओर यदि देवराज- 
कृतभाष्य और वेकझटमाधवक्ृतभाष्य सुप्तम्पादित हो जाएं तो एक दो स्थलों का 
खल्पभद भी न रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि देवराज इन स्थलों पर 
वेडुटमाधव के भाष्य को ही उद्घ्डत करता है । 
डा० राज के दिए हुए दूसरे हेतुओं की भी यही अवस्था है। विस्तरभय से 
उन सबकी विविचना यहां नहीं की गई। देवराज के शोधित ग्रन्थ का माधव के 
नाम से उद्धृत हुआ हुआ जो पाठ वेहुटमाधव के इस भाष्य में नहीं मिलता 
वह वेड्डुटमाधव के दूसरे भाष्य में मिल जाता है। इसका उल्लेख आगे किया 
जाएगा । इतने लेख से यह निर्णीत होता है कि डा।० राज की प्रतिज्ञा सत्य- 
हेतु-रहित होने से निराधार है। अतः देवराज सायण का पूव॑वर्ता ही है । 
देवराज बेड्डूटमाथव को उद्धृत करता है 
देवराज अपने निघराटुभाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 
श्रीवेडुटाचायतनयस्य माधवस्य भाष्यक्ृतों नामाजुक्रमण्याः 
'” “*' 'पय/लोचनात्‌ ''  'स्कन्दखामि भवस्वामि- गुहदेव-- 
श्रीनिवास--माधवदेव उवट--भट्टमास्कर मिश्र --भरतसख्वास्यादि- 
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विरखितानि वेदभाष्याणि  निरीक्ष्य क्रियते । 

यहां अनेक वेदभाष्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेहुटतनय माधव का स्मरण 
करता है। इससे सिद्ध होता है कि वेड्ुटमाधव संवत्‌ १३७० से पहले का है । 

(३) केशवख्वामी [संवत्‌ १३०० से पहले का] अपने नानाथणवसंक्षेप भाग 
१, पृ० ८ पर लिखता है-- 

दयोस्त्वश्वे तथा छ्याह स्कन्दस्वास्युक्षु भूरिशः । 

माधवाचायेस्रिश्व को अ्द्येत्युत्चि भाषते ॥ 

अथांत्‌ दोनों लिज्नों में गौ शब्द का घोड़ा अथे है। इसी प्रकार अनेक 
ऋतचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथे किया है ओर विद्वान्‌ माधवाचाये ऋ० 
१|८४।१६॥ में यही भ्र्थ करता हैं । 

ऋ"० १|८४।१६॥ पर वेंकटमाधव के भाष्य में गो शब्द का घोड़ा ही 
| अर्थ किया गया हैं। अत: वेंकटमाधव सं० १३०० से पहले का है। 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक * अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आहिक प्रृ० ८७ पर वेदाचाये को उद्धृत करता है। यह वेदाचाये अपरनाम 
लक्ष्मण सुद्शनमीमांसा का कतो हैं ।* वेदाचार्य का काल संवत्‌ १३००से कुछ 
पहले का है। वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था। वह सुदशेनमीमांसा 
प्ृू० १२ पर लिखता है--माधवीयनामालुक्रमरयाम्‌ - 

चक्रधाक्रः पविनेमिः पृथक्‌ चक्रस्य वाचकाः | 
१--सवंदशनसंग्रह ४|२०४॥ में माधव वेझ्ुटनाथ को उद्धृत करता हे | 
२--डा. राज सितम्बर १, सन्‌ १६३० के अपने पत्र में मुझे लिखते हें-.- 

पृफप७ ४९०६७70980॥8/'ए७ जछव0 जछञा'.006 06. 5प्रतेक'88॥]8 - 
ग्र8738 क्‍8 000 6 870708 ४6०१७॥५8९०)७।"५७ 0 0॥6 
]90 (ए€-४प्राए. नि७० छाई 096 80000067', 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध वेदान्ताचाये सुदर्शनमीमांसा का कर्ता नहीं है। सुदर्शन- 
मीमांसा का कर्ता कोई दूसरा वेदान्ताचाये होगा। वस्तुत: सुदशनमीमांसा का 
कर्ता वेदाचाये है। प्रतीत होता है डा. राज को पूर्ण मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ | 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाचाय अपरनाम लक्ष्मण श्सका कर्ता है । 
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वही पुनः पृ० २२ पर लिखता है-- 
माधवीयाख्यातानुक्रमर॒याम्‌-- 
विवक्कि सिषक्तकि द्विषक्कि । 
ये प्रमाण संभवतः वेंकटमाधव से ही दिए गए हैं | इनसे भी यही सिद्ध 
होता है कि वेंकटमाधव सं० १३०० से पहले का है । 
वेडूटमाधव खय॑ अपना काल बताता है 
(५) ऋग्वेद के अष्टमाष्टक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर वेंकटमाधव 
लिखता है-- ह 
पकोनषष्ठमध्याय व्याकरोदिति माथवः । 
जगतामेकवीरस्य विषये निवसत्सुखम ॥ 
अथ।त्‌ एकवीर महाराज के राज्य में सुख से रहते हुए माधव ने ५६वें 
अध्याय का भाष्य किया । इसी प्रकार ६०वें अध्याय के अत में वह लिखता है कि 


वह खोल्ल देश निवासी था। 
चोलों की राजवंशावलियां देखने से पता चलता है कि निम्नलिखित 


राजाओं का नाम वीर था। उनका काल भी साथ ही दिया जाता है ।'* 
१--वीर राजेन्द्र सन्‌ १०६२-१०७० 
२--वीर चोल 2 )०७८-१० ८८ 


३--वीर चोल » ११३५४-११४६ 
४--वीर चोल ५» ११८३-१२०६ 
५४--वीर राजेन्द्र ,, १३२०७-१२५५ 


अतः वेंकटमाधव यदि अंतिम राजा वीर राजेन्द्र के काल में भी हो तो 
वह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा । ओर यदि वह किसी पहले बीर 


राजा के काल में था तो उसका काल इस से पूव का हो जायगा। 
(६) पं० साम्बशिव शास्त्री ने स्कन्द ओर माधवभाष्य की भूमिका ए० ६ 
पर एक प्रथा का वर्णन किया है । तदनुसार कोशिकगोत्रोत्पन्न सेतलूर कुलस्थ 








बलत--.++>+ 


१- देखो, 0०४०४७ए व०घ्ाणों 0 ६0० 'ैएफव० 3०००९) १०. जा, 
०. . उपाए 4980, एृ७० ४४-४६ । 
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एक वेड्डुटमाधवाय आचाये रामानुज का शिष्य था | वेदभाष्यकार वेंकटमाधव वह 
नहीं हो सकता । वेंकटमाधव के वेदभाष्य में वैष्णव संप्रदाय की गन्ध नहीं है । 
डाक्टर स्वरूप का मत 
वेंकट माधव के काल के विषय में डा० स्वरूप ने लिखा है -- 
था ग्राए 0जगा07 $ जक्वा)] 700 ७6 कि! 07 एप ॥0 8७, 2॥ 


0॥80]8ए8 807 04 ४०७४)28॥8) &00प॥ ५)6 ०000 ०७॥प्रा'ए 4.]). 
अथोत्‌ वेंकटमाधव का काल ईसा की दशम शताब्दी के समीप हो 


सकता है । 

यही मत डा० राज का है। उनके शब्द ये हैं" 

'"क6 38 €क्का॥67 िक्का। 88ए७॥8 ७7०१ 78ए ॥8ए6 ॥ए6१ 
&|00प7॥0 06 ॥000] 07 शांधाकं ठ0हाप्रा'ए 0 006 0॥7080 87 08. 

सम्भव है इन महानुभावों का मत ठीक हो, परन्तु मेरा अभी तक इतना 
ही विश्वास है कि वेंकटमाधव इंसा की १२ वीं शताब्दी अथवा उस से पहले का 
है| कितना पहले का, यहे अभी नहीं कहा जा सकता | यही बात मेने अन्यत्र 
भी लिखी थी ।* हां यदि पूर्वोद्ध्ृत नानाथोणेव के कती केशवस्वामी का काल 
संवत्‌ १३०० से बहुत पहले चला जाए, तो वेंकटमाधव का काल भी सुनिश्चित 
आधार पर कुछ ओर पहले का हो जायगा । केशवस्वामी किसी कुलोत्तज़ चोल का 
समकालीन था । इस नाम के दो राजा हो चुके हैं| हमने अभी तक इस नाम के 
उत्तरवर्ती राजा का ही ग्रहण किया है । 

पं० साम्बशिव शास्री ने अपनी भूमिका के प्रृ० ७ पर १०५४५०-११५० 
सन्‌ इंसा ही वेंकटमाधव का काल माना है। 

दुर्गांचाये और वेकुटमाधव 
डा० स्वरूप का मत है कि दुगे सायण और देवराज का मध्यवर्ती है । 


१---70॥0868 870 39079०79068, +7प्रर8) ?707806, 7. 84. 
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इसके विपरीत हमने अपने इतिहास के इसी भाग के ० ६-१४ तक यह बताया 
है कि देवराज स्कन्द-महेश्वर से परिचित था । और स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के 
आरम्भ में दुगे का स्मरण करते हैं, श्रतः दुगे देवराज से पहले का है । यही नहीं 
दुगे उद्बीथ आदि से भी पहले का है, ऐसा भी हम वहीं दिखा चुके हैं । 
अब डा० स्वरूप का विचार है कि वेंकटमाधव के एक 'छोक को दुर्गाचाये 
उद्धृत करता है। निरुक्त १। १॥ की व्याख्या में दुगे लिखता है-- 
तथा चोक्तम्‌-- 
शब्देनोश्व रितेनेह येन द्रव्य प्रतीयते । 
तदक्तरविधो युक्कं नामेत्याहुमंनीषिणः । इति 


पुनश्चोक्तम 
अछ्ठो यज्न प्रयुज्यन्ते नानारथषु विभक्तयः । 


तन्नाम कवयः प्राहुमेंदे वचचननलिगयोः ॥ 
निर्देश! कम करण प्रदानमपक्रषेणम । 
स्वाम्यथों5थाधिकररणं विभक्कथ थोः प्रकीर्तिताः ।इति॥ 
इसी प्रकार के जोक वेंकटमाधघव अपने भाष्य के द्वितीय अ्रष्टक के 
प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाओं में लिखता है-- 
शब्देस्च्चरितेद्रंव्य येरिह प्रतिपयते | 
तन्नाम कवयः प्राहुरप्िवायुस्तथाश्विनो ॥ 
अष्टो यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थषु विभक्नयः । 
तन्नाम कवय: प्राहुलिंगसंख्यासमन्वितम्‌ |। 
निर्देश! कमें करण प्रदानमप्करषणम । 
स्वास्यथो5थाधिकरण विभक्तथथाः प्रकीर्तिताः ॥ 
डा० खरूप की सम्मति में पहले दो 'छोक तो वेड्ुटमाधव ने बृहद्देवता के आश्रय 
से बनाए हैं, परन्तु तीसरा उसकी अपनी कृति है | उनका हेतु यह है कि दुगे 
पुनम्धोक्तम्‌ ओर इसि लिखकर स्पष्ट बताता है कि ये छोक उसने कहीं स 
लिए हैं। और क्योंकि ये वेहुटमाधव के भाष्य में मिलते हैं इसलिए दुगे ने 
इन होकों को वहीं से लिया है । 
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हमारे विचार में यह ब।त ऐसे नहीं हैं। पहले दो शछोकों का दुर्गखीकृत- 
पाठ ठीक बृहद्देवता से मिलता है। वेड्डटमाधव का पाठ इससे पयाप्त भिन्न है । 
अत' दुर्ग इन दोनों शछोकों को बृहद्देवता से ले रहा है, वेहुटमाधव के भाष्य से 
नहीं , इसी प्रकार दुर्ग के उद्धरण की शैली से प्रतीत होता है कि अन्तिम 
दोनों शछोक भी उसने एक ही स्थान से लिए हैं । वह स्थान बृहहेवता के अतिरिक्त 
और कोई नहीं । आजकल के बृहदेवता से निदेशः /छोक लुप्त हो गया है । 
ओर वेड्ुटमाधव भी पहले दोनों शछोकों को ब्ृहदेवता से कुछ बदल कर तथा 
तीसरे को याथातथ्य उद्घृत करता है । | 

अथवा ऐसा भी हो सकता है कि दुगे और वेड्टमाधव इन शछोकों को 
निरुक्ववार्तिक से ले रहे हैं | बृहदेवता और निरुक्ववार्तिक के अनेक 'छोक परस्पर 
मिलते हैं। यह निरुक्तवार्तिक क्या था, इसका वरान निरुक्त का इतिहास लिखने 
क समय किया जायगा | | 

याजुषभाष्यकार महीघधर ओर बे० माधव 

डा० स्वरूप का लेख है-- 

'॥०॥0]979, 006 007077078007 ० ६06 59प८8 र७]प7: 
पए०१७७, एछ)0 ०००४०४०० ॥० ०. 00 &. 72., 76700078 & ]0706- 
०९8807 (७0॥879, 097798776. '08 ७9760९९९5४०7' ०0 +७ंते878 8 
70700998)0!ए ५० है 06900060 ज्ञा0॥ '(७07098००, 807 06 ४७०४४७५७. 

अर्थात्‌ लगभग १५वीं शताब्दी ईसा का शुक्ल-यजुर्वेद-भाष्यकार महीधर 
अपने पूवेज एक माधव को स्मरण करता है। यह माधव सम्भवतः वे० माधव 
होगा । 

यह सत्य है कि महीधर यजु० १३ । ४५ ॥ के भाष्य में एक माधव का 
प्रमाण देता है परन्तु वह माधव सायण है अन्य नहीं । इसका विस्तृत उल्लेख 
महीधर के वन में आगे किया जायगा । 

बे०माधव का कुल, ग्रामादि 

अपने ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो शछोक वे० मा० ने दिए , 

हैं, उनसे उसके कुल आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों कब झ्न होता है-- , 
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हु पितामह -  भाधव 
मर पिता -  वेडकटार्य 
मातामह -  भवगोल 
माता - सुन्दरी 
स्वगोत्र -  कोशिक 
मातृगोत्र - वासिष्ठ 
अनुज - सड्कषेण 
पुत्र - वेक्‍कट और गोविन्द 
निवास -- दक्षिणापथ में चोल देश । कावेरी के 
दक्षिण किनारे पर गोमान्‌ ग्राम ।" 
समकालीन राजा ८ एकवीर 


क्या बेड्डटमाथव नाम के दो भाष्यकार थे 
देवराजयज्वा ने वे०माधव के नाम से जो अनेक प्रमाण अपने निघरटु- 


भाष्य में दिए हैं, वे सब वे ० माधव के प्रस्तुत भाष्य में नहीं मिलते | ड।० राज के पास 





१०-देखो, पं० साम्बशिव शास्त्री की भूमिक्रा १० ७, 5८। 

दक्षिणापथ का प्रसिद्ध अर्थ दक्षिण देश है | वे० माधव निम्नलिखित शोक में 
अपने दक्षिणापथ वासी होने का कथन करता है-- 

अध्यायमष्टम चांश व्याख्यदायषु कश्थन। 

दक्षिणापथमाश्रित्य वतेमानेषु माधवः ॥ 

अष्टमाष्टक दूसरा अध्याय ॥ 

अथांत-- दक्षिण देश में रहने वाले आर्यों में से किसी माधव ने आठवें 
अध्याय का व्याख्यान किया | 
डा० स्वरूप को इस छोक के समभने में भूल हुई हे , उनका श्रथे है -- 
(७09०४ [0]]0 फ़ूड 06 8060 6ातवे का गा 65५७- 
48॥80070, /र[/प्रर८७, [04063, [7070000७0 0 9. 86. ह 
अथात्‌--- अपनी व्याख्या में माधव दाक्षिणात्य विधि का अनुसरण करता है । 
निःसन्देद केदार्थ की कोई दाक्षिण॒त्य विधिविशेष नहीं थी | 
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ऋग्वेद के प्रथमाष्टक के एक भाष्य का एक हस्तलेख है | वह भाष्य भी वेंकटमाधव 
प्रणीत है । उसका कतो भी गोमान ग्राम का वासी है| डा० राज सन्‌ १६२८ 
के अन्त में जब लाहौर आए थे, तब उन से लेकर मैंने इस भाष्य का सरसरी 
तौर पर अध्ययन क्रिया था। डा० राज का मत है क्रि यह कोई दूसरा 
वेंकटमाधब है और देवराज तथा वेदाचाय ने जो माधवीयानुक्रमणी-पाठ 
उद्धृत किए हैं, वे इसी वेंकटमाधव के हैं । हमारा ऐसा अनुमान नहीं है । 
सम्मवतः एक ही वे० माधव ने दो ऋग्वेदभाष्य रचे 

देवराजयज्वा का जो एक लम्बा प्रमाण हम प्ृ० २८ पर उद्धृत कर चुके 

हैं, वह ध्यान देने योग्य है | देवराज लिखता है-- 
''इत्यश्न माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌ ।१।१४।१८॥ 

अर्थात्‌--इस मन्त्र पर माधव का प्रथमभाष्य उद्धृत किया जाता है । 
देवराज के शब्द अति स्पष्ट हैं। वे किसी दूसरी कल्पना का स्थान नहीं छोड़ते । 
उन से यह भाव प्रकट होता है कि देवराज की दृष्टि में एक ही माधव ने दो 
भाष्य रचे थे । उन दोनों में से गस्तुत भाष्य पहले रचा गया था। इसी में 
देवराजोद्धृत यह प्रमाण मिल जाता है । इस के रचने के पश्चात्‌ माधव ने 
दूसरा विस्तृत भाष्य रचा | देवराज और वेदाचार्य से उद्धृत की हुई माधवीया- 
नुकमरणियों के प्रमाण इसी द्वितीय भाष्य में मिलने चाहिएं। डा० राज के 
हस्तलेख में ये अनुक्रमणियां नहीं हैं। इस द्वितीय भाष्य के अन्य हस्तलेखों में ये 
हो सकती हैं। मेसूर राजकीय पुस्तकालय में प्रथमाष्टक के त्रुटितांश पर जो 
वेंकटमाधव के प्रथमभाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं हैं जो 
प्रथमभाष्य के दूसेर हस्तलेखों में मिलती हैं । 

देवराजयज्वा के उपोद्धात से यही निश्चित होता है. कि वह वेंकटमाधव 
के उस भाष्य का कथन करता है, जिस में देवराज की उद्धृत की हुई अनुक्रम- 
णियों का मूल है । और इसी ग्रन्थ से वह माधव के नाम से अधिकांश प्रमाण 
देता है। कहीं कहीं उस ने प्रथमभाष्य भी वता है। प्रस्तुत स्थान में तो उस 
ने प्रथमभाष्य शब्द का प्रयोग कर के सारे सन्देह का निवारण कर दिया है । 
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देवराज यज्वा का वेदभाष्यकार माधवदेव सामंब्द विवरणकार माधव 
प्रतीत होता है| 
बे० माधव के प्रथम भाष्य के दस्तलेख 


१--त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक प्रथमाध्याय पयेन्त । 

२--पं० साम्बशिव शाज्त्री द्वारा नारायणन्‌ नीलकरठननम्पूरि से प्राप्त ॥ 

३ - मद्रास, राजकीय प्राच्य पुस्तकालयस्थ | इसी की देवनागरी प्रति 
लाहौर में है। इसमें चतुर्थाष्टक नहीं है, अन्यत्र भी कहीं कहीं त्र॒टित है । 

४--त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ | श्री सुब्रह्मरयन्‌वलियराज से 
प्राप्त । भ्रन्तिम चार अष्टक | 

५--मैसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तृतीयाध्याय के मध्य से 
प्रथमाश्टक की समाप्ति तक । 

इसी की प्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में है। पं० साम्बशिव 
शाञ्नी को में ने यही ग्रन्थ भेजा था । 

६--त्रिवन्द्रम पुस्तकालयस्थ । श्री ब्रह्मदत्तन्‌ नम्पूरि से प्राप्त | प्रथम 
और द्वितीयाष्टक सम्पूणो । 

७--लाहौर, पञ्ञाब यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्थ | प्रायः समग्र । इस में 
चतुथोष्टक विद्यमान है । 

८*“लाहोौर, दयानन्द कालेज लालचन्द पुस्तकालयस्थ। प्रायः समग्र | 
इस में भी चतुर्थाष्टक विद्यमान है | 

६, १०--डा० राज के मलयालम में दो ग्रन्थ | एक में पूवं और दूसरे 
में उत्तर अष्टकों का भाष्य है । 

इस से स्पष्ट है कि लाहौर के हस्तलेखों को छोड़ कर शेष सब प्रायः 
अपूर्ण हैं । फिर भी इतने ग्रन्थों की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण 
निकाला जा सकता है। मेरे मित्र डा० स्वरूप इस भाष्य के सम्पादन में कृत- 
सहृल्प हैं। 

बे० माधव के प्रथमभाष्य की विशेषताएं 
(१) यह भाष्य भी याक्षिकपद्धत्यनुसारी है। स्कन्दादिवत्‌ यह विध्षतृत 
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नहीं है । इस में अत्यन्त संक्षेप से काम लिया गया है। यथा--- 
ये यजत्रा य इ्ड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्या। 
मधोरस्े वषदकूति ॥ ऋ० १।१४।८॥ 
प्रथमभाष्य--ये यश्व्याः ।ये चेज्याः । मनुष्या वा इंडेन्या: 
पितरो नमसस्‍्या देवा यज्चिया इति ब्राह्मगम्‌ ।* ते तव जिहया सोमस्य 
वषद्कृतं हुत॑ पिबन्तु ॥ 
दस््ना युवाकवः खुता नासत्या वृक्कबहिषः 
आयात रुद्रवतेनी ॥ ऋ० १। ३। ३॥ 
प्रथम भाष्य--दर्शनीयो युष्मत्पानकामाः: सोमा; । सत्यावेव नास- 
त्यावित्योणवाभः । 'सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायणः । ' शक्तबर्हिषः सोमाः 
स्तरणार्थ छिन्नबा्हिंष: । आगच्छतं युद्धे घोरगमनमार्गो ॥ 
मन्त्र के मूल पदों का भाष्य में अत्यल्प समावेश किया गया है। जहां 
पद अति सरल है ओर अथ का अनायास द्योतक है, वहां पर तो वह लिख 
'दिया गया है । 
अपने भाष्य के संक्षेप के विषय में वे” माधव स्वयं गवे पूर्वक 
लिखता है-- 
वजयन्‌ शब्दविस्तरम * 
शब्देः कतिपयैरिति !* 
अथोत्‌--इस भाष्य में शब्दविस्तर नहीं है और स्वल्प शब्दों में ही 
सारा अथे कहा गया हे । 
(२) वेड्डटमाधव ने ब्राह्मण ग्रन्थों के अभ्यास में असाधारण यत्न किया 
था, यह उस के भाष्य से बहुत स्पष्ट है। उस का मत भी है कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
१--शतपथ १।५॥२।१॥ इंडेन्या: के स्थान में पं० साम्बशिव शास्त्र 
डेन्याः पाठ मानता है। यह उन की भूल हे | 
२--निरुक्त ६।१३॥ 
३--देखो, डा० स्वरूप वगरत068 704... 4ए97०0१०७७ ६0 96 
पिणपौर8., पृ७० ७० । 
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के जाने विना वेदाथे का समझना कठिन है--- 
अस्माभिर्त्विह मन्त्राणामर्थः प्रत्यकमुच्यते । 
ये उज्ञाता ये च सन्दिग्धास्तेषां वृद्धेषु निशेयः ॥८॥ 
सद्दितायास्तुरीयांश विजानन्त्यघुनातनाः । 
निरुक्वृव्याकरणयोरासीयेषां परिभ्रमः ॥६, 
अथ ये ब्राह्मणाथानां विवेक्वारः कृतश्रमाः । 
शब्द्रीति विज्ञानन्ति ते से कथयन्त्यपि ॥१०॥ 
ताण्डके शाख्यायनके श्रमः शतपथे <5पि च | 
कोषीतके काठके चर स्यायस्येह स पणिडतः ॥११॥ 
ऐेतरेयक्मस्माक॑ पेप्पलादमथवेणाम । 
तृतीय तिक्तिरिप्रोक्ते जानन बुद्ध इहोच्यते ॥१२॥ 
न भाज्नबकमस्माभिस्तथ। मेत्रायशीयकम्‌ | 
ब्राह्मण चरकाणां च श्षु्त मन्‍्त्रोपबृहणम्‌ ॥१३॥' 
अथात्‌--इस भाष्य में हम ने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ कहा है| जिन 
सन्‍्तलों का अर्थ अज्ञात वा सन्दिग्ध है, उन का बृद्धों >-ब्राह्मणग्रन्थ जानने वालों 
में निशय होता है । 
आधुनिक विद्वान्‌ जिन का निरुक्त ओर व्याकरण में परिश्रम है, वे 
ऋकसंहिता का केवल चतुथ।श जानते हैं । 
ओर जो ब्राह्मणार्थों के जानने वाले और उन में श्रम किए हुए हैं, वे 
शब्दरीति को जानते हैं और संहिता का सारा अर्थ कहते हैं । 
ताराब्य, शाय्यायन, शतपथ, कोषीतकि और काठक ब्राह्मणों में जिस का 
भ्रम है, वह इस लोक में परिडत कहा जाता है। 
हमारा ब्राह्मण ऐतरेय, आथवंणों का पैप्पलाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को 
जो जानता है, वह ढृद्ध कहाता है। हम ने भाल्नवि, मैत्रायणीय, और चरकों 
का अन्तीपबृंहण करने वाले ब्राह्मण नहीं खुने । 
इस से प्रतीत होता है कि वेड्ुटमाधघव ने १-ऐतरेय, २-कौषीतकि, 
१ - अध्माष्क, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं | 


४० वैदिक वाडुसय का इतिहांस भा० १ ख० २| 


३-शतपथ, ४-तैत्तिरीय, ५-कठ, ६-तारब्य, ७-शाव्यायन और ८-पैप्पलाद 
( गोपथ ? ) ब्राह्मणों में अ्रभ्यास किया हुआ था। भाक्नवि, मेन्नायगीय और 
चरकब्राह्मण ' उसे नहीं मिल सके | इन सब में से इस प्रथमभाष्य में शाय्या- 
यन ब्राह्मण बहुत उद्घृत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि शाव्यायन ब्राह्मण 
के ये पाठ जैमिनीय ब्राह्मण से बहुत मिलते हैं । 

(३) इनके अतिरिक्त वे० माधव के भाष्य में कात्यायन, कात्यायनकृत 
सबोनुक्रमणी, जैमिनिकृत निदानसूत्र, निधण्टु, निरुक्, शौनक, भर बृहद्देवता 
बहुत उद्धृत हैं। अनेक स्थानों पर निरुक्त का पाठ विना निरुक्ष या यास्क का 
नाम स्मरण किए दिया गया है । वे० माधव निरुक्त के लघुपाठ को ही प्रायः 
उद्धृत करता है । 

बृहहेवता को भी वे० माधव बहुत उद्धृत करता है। उसका पाठ मैक- 
डानल की ४ शाखा के प्रायः अनुकूल है| बृहहेवता का जो पाठ वे० माधव ने 
लिखा है, वह कई स्थानों पर मेकडानल के पाठ से अधिक अच्छा है। यथा-- 

मैेकडानल का पाठ 
पकादशी प्रथमा च मारुतस्तच उत्तरः । 
समागच्छन मरुद्धिस्तु चरन्‌ व्योश्धि शतऋतुः ॥४६॥ 
दृष्ठा तुशव तानिन्द्रस्ते चेन्द्रर्षयो5ब्रुवन । 

अथात्‌--एकादशी आर प्रथमा ऋच, भी ( इन्द्र की हैं। ) अ्रगला तृच 
(ऋ० १॥१६५।१३-१५॥) मरुतों का है | शतक्रतु -- इन्द्र आकाश में विचरता 
हुआ भरुतों से मिला । उन्हें देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की । ओर वे ऋषि 


इन्द्र से बोले । 
ऋग्वेद १।१६५॥ आदि सूक्कों का ऋषि अगस्त्य है, मरुत नहीं । 


मैकडानल के पाठ के अनुसार मरुत ऋषि थे | यह बात असक्ञत है। इस स्थान 
पर बृहदेवता का जो पाठ वेकुटमाधव देता है, वह वड़ा प्रशस्य है- 
१०न्‍वरक ब्राह्मण का अस्तित्व वे० माधव को स्कन्दादिभाष्य से ज्ञात ही 
था। ऋ० १॥।१०।११॥ के भाध्य में स्कन्द चरक जञा० उद्धृत करता 
है, परन्तु वे० माधव कोई अन्य ज्ञा० लिखता है | 


वेकुटमाघब श्र 


दृष्ठा तुष्ठाब तानिन्द्रस्ते चैने मरुतीउब्रवन। 
अथांत---उन मरुतों को देख कर इन्द्र ने उज़ की स्तुति की और वे 
मरुत्‌ इन्द्र से बोले । 
इसी ग्रकार अन्यत्र भी कह स्थलों पर वे० माधव का दिया हुआ बृहरहे- 
वता का पाठ मैकडानलस्वीकृतपाठ से अधिक युक्त है । 
(४) अष्टक, अध्याय, वगे, मरडल, सूक्त ओर भन्त्रों के विषय में वेहुट- 
माधव का विचार देखने योग्य है । अतः वह आगे लिखा जाता है-- 
अष्टकाध्यायविच्छेदः पुरागऋषिभिः कृतः । 
डद्आहाथे प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम ॥१॥ 
यगांणामपि विच्छेद आपे पएवेति निमश्चयः । 
ब्राह्मणेष्वपि दृश्यन्ते वगंसंशब्दनादि च ॥२॥ 
शरतेश्वतुर्भिरधिकमयुतं॑ गणित मया। 
द्वेच्च यान्यतिरिच्येते द्धिपदाश्चात्र सगताः ॥२१॥ 
पृथग्यदा तु गणन द्विपदानां तदाधिका । 
चतुश्शतादशीतिश्च वाक्य च ग्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 
ऋचा दशसदस्त्नाणि ऋचां पश्चशतानि वे । 
ऋचामशीतिः पादश्य पाठो5यं न्न समञझ़सः ॥२६॥ ' 
अथीत्‌ -अष्टक, अध्याय (सूक्त, वगे आदि) का विभाग पुराने ऋषियों 
ने संहिता के स्थानों के जानने के लिए किया है। ऐसा हम मानते हैं । 
वर्गों का विभाग भी आर्ष ही है, ऐसा निश्चय है । ब्राह्मणों में वर्ग आहि 
शब्द देखे जाते हैं । 
भैने ऋचाओों की गणना १०४०२ की है । इन में द्विपदा सम्मिलित हैं । 
जब द्विपदा प्रथक्‌ गिनी जावें, तो १०४८० होती हैं । 


१०४८० ऋचा ओर एक पाद ऐसा जो (अनुवाकानुक्रमर्णी ओर चररब्यूह 
आदि में) पाठ है, वह युक्त नहीं । 





१--पश्नमाष्टक पन्मनमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं | 


धर वैदिक वाडमय का इतिहास भा? १ ख० २ 


« अनुवाकानुकमणी और चरणव्यूह आदि में किस शाखा की गणना दी है, 

ऐसा जाने विना ही वे० माधव ने उस गणना का निरादर किया है। 

(५) वे० माधव का मत है कि यास्कीय निरुक्त का मूल जो निघराद्ठ हे 
वह भी यास्कप्रणीत ही है। ऋ० ७८७४॥ की व्याख्या में वह लिखता है-- 

तत्रैकविशेतिनांमानि काचिद्‌ गोर्षेभर्तीति पृथिवीमाह । 
तस्या हि यास्कपठितान्येकविशतिनांमानि । 

अर्थात्‌-- प्रथिवी वाची गो शब्द के यास्कपठित २१ नाम हैं। 

चे० भा० के विषय में अधिक विचार उसके द्वितीय भाष्य के छप जाने 
पर होगा । 

६--लच्मण ( सं० ११५० के समीप ) 

शारदातनय ने अलझ्कार पर भावप्रकाशन नाम का एक भ्रन्थरल्न लिखा ह 
है । शारदातनय का काल सं० १२३२-१३०७ है ।१ वह अपने मन्नल “ोकों 
में लिखता है-- 
आयांवताहये देशे स्फीतो जनपदों महान | 
मेरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दतक्षिणभागतः ॥५॥ 
ग्रामो माठरपूज्याख्यो द्धिजलाहस्लसम्मितः ! 
तत्र लकष्मणनामासीढ्िप्रः काश्यपवंशजञः ॥९॥ 
त्रिशता क्रतुभिर्विष्णु तोषयामास वेद्वित्‌ । 
बेदानां भाष्यमकरो न्नास्ना यो वेदभूषणम्‌ ॥७॥ हे 
अर्थात्‌-आयोवत देश में मेरूत्तर एक सुन्दर महान्‌ जनपद है। उसके 
दक्षिण में माठर नाम ग्राम हैं | उस में एक सहस्न ब्राह्मण रहते हैं। वहां 
कश्यपगोत्र लक्ष्मण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने तीस यज्ञों से विष्णु की 
संतुष्टि की । वह वेद का जानने वाला था। उसने वेदभूषण नाम का वेदों का 
भाष्य किया । 


१--भावप्रकाशन, भूमिका, ए० १० | 


आनन्दतीथ क्‍ 8३. 


यह लक्ष्मण शारदातनय का प्रपितामह था। पूवे श्लोकों में इस 
बात का निर्देश नहीं है कि लद्मण ने किस किस वेद का भाष्य किया । ऋग्वेद 
का भाष्य उस ने किया या नहीं, यह भी अभी अनिश्चित है। उस के ग्रन्थ वा 
ग्रन्थों का अन्वेषण हो, इसी प्रयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर दिया है । 

शारदातनय का काल सं० ११३२-१३०७ है। अतः उस के प्रपिता- 
मह ने इस से लगभग ७५ वष पहले ही अपने वेदभाष्य लिखे होंगे। 

७- धानुष्कयज्वा ( सं० १२वीं शताब्दी ) 

त्रिवेदीभाष्यकारेण धानुष्कयज्वना तु चरणशब्दस्खुदश- 
नाभिधायीति देवताविशेषस्सुदशशनमिति स्पष्ट व्याख्यातम्‌ । 

यद्वधा--महस्वत्‌ अरवत्‌ | एवं घन्वयज्वना व्याख्यातम्‌। 

अयीनिष्ठवृद्धेन धाजुष्कयज्वना त्रिष्वपि वेद्भाष्येषु सप्रमाण- 
मुपन्यस्तः । । 

ये तीनों लेख वेदाचाये की सुदशनमीमांसा के प्ृू० ५, ७ और ५६ 
पर हैं | इन से प्रतीत होता है कि धानुष्कयज्वा अथवा धन्वयज्वा नाम के किसी 
व्यक्ति ने तीनों ऋग, यजुः और साम वेदों पर भाष्य किया था | यह धालुष्क- 
यज्वा वेष्णवसम्प्रदाय का आचाये प्रतीत होता है। इस के भाष्यों का अभी 
तक हमें कुछ ज्ञान नहीं है । 

८--आनन्दतीथे ( सं० १२५५-१३३५ ) 

द्वेत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समथेक भगवत्पादाचाय आनन्दतीथ ने भी 
ऋग्वेद पर अपनी लेखनी उठाई है। यही आनन्दतीथे पूराप्रज्ञ, मध्व आदि 
नामों से भी प्रसिद्ध है। 

काल 

आनन्दतीरथ का काल संवत्‌ १९५५ से १३३५ तक है। अपने भद्दा- 

भारततात्पयेनिणंय में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता है--- 


४४ वेदिक वाहमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


चलुःसहस्त्रे अिशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलो पृथिव्याम । 
जातः पुनर्विप्रतनः स भीमो देस्यानिंगूंढ हरितत्वमाह ।॥ 
अध्याय २२। श्लो० ३१॥ 

अथोत्‌ू-- कलि के ४३०० वर्ष बीतने पर मध्व ने जन्म लिया। मंध्व 
८० वर्ष जीवित रहा, ऐसा मध्वसंप्रदाय में अब तक प्रसिद्ध है | अतः सं० 
१२५५-१३ ३५ तक आनन्दती् का काल निश्चित होता है । 

मध्य के वेदभाष्य का परिमाण 

आनन्दतीरथ का शलोकमय भाष्य ऋग्वेद के प्रथम चालीस सूक्कों पर ही 
है। इस प्रकार दो अध्याय सम्पूण ओर तीसेर के कुछ अश पर ही मध्व ने अपना 
भाष्य किया था । राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्ठित आचाये है। वह 
अपनी मन्लार्थमज्नरी की भूमिका में लिखता है -- 

ऋषकशाखागतेकोत्तरसहस्रसक़मध्ये कानिचिश्वत्वारिशत्‌ 

सूक्तानि भगवत्पादेः _ व्याख्यातानि । 

कि भगवत्पाद ने चालीस सूक्त ही व्याख्या किए हैं । मध्वभाष्य के जो 
हस्तलेख मिलते हैं, उन में भी चालीस सूक्वलों की व्याख्या की समाप्ति पर लिखा 
है कि-- | 

ऋष्भाष्यं सम्पूर्णम 
अथोत्‌ - ऋग्भाष्य समाप्त हुआ । 
शेली 

आनन्दतीथ नारायणभक्क था | उसके मत में नारायण में ही अखिल 

वेद का अर्थ है। वह अपने भाष्यारम्भ में लिखता है-- 
स पूर्णंत्वात्‌ पुमान्नाम पोरुषे सूक्क इरितः । 
स एवाखिलवेदा्थः सर्वेशाख्राथे एव च ॥ 

वही नारायण सवत्ने पूणो होने से पुरुष नाम से पुरुषसूक्त में कहा गया 
है। वही सोर वेद का अरथ है और सोर शास्त्र का भी ! 

श्नन्दतीर्थ के भाष्य कां विवरणकार जयतीर्थ भी यही लिखता है कि 
आनन्दतीथ का अ्र्मिंप्राय वेद का परमात्मपरक अर्थ दिखाने का 'है। अपने 


आनन्दतीय ४५ 

विवरण के आरम्भ में वह लिखता है-- 

अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारप्रदशनाथ कासांचिद॒यां भाष्य 
करिष्यन्‌ ...प्रयोजन च॑ दशैयंति । 

अर्थात्‌ -वेदों का भगवत्परक अर्थ करने के लिए कुछ ऋचाओं का 
भाष्य करते हुए, ग्रन्थ का प्रयोजन दिखाता है ; 

इस अभिप्राय को लेकर आनन्दती्थ ऋग्वेदगत प्रथममन्लस्थ अन्न 
शब्द का अथ प्रभु करता है-- ह 

आह त॑ स्तोम्यशेषस्य पूर्वमेव हि त॑ प्रभुम । 

जयतीथ के अनुसार आनन्दतीथे वेद का तीन प्रकार का अथ मानता है- 

ऋषगधेश्व जिविधो भवति। एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्य्यादिरूपः । 
अपरस्तदन्तगलें श्वरलच्तणः । अन्‍न्यो £ध्यात्मरूपः । ततत्रितयपरं 
चेद भाष्यम | . 

अथात- ऋगथे तीन प्रकार का है । एक प्रसिद्ध अमरिं आदि का, दूसरा 
उस के अन्तगत ईश्वरलक्षण वाला और तीसरा आध्यात्मिक | यह आनन्दतीयथ 
का भाष्य तीनों प्रकार का अथथ बताता है । 

परन्तु आनन्दतीर्थ का प्रधान अर्थ इश्वरसम्बन्धी ही है । 

मध्वच-भाष्य की विशेषताएं 

(१) अम्रि शब्द के अर्थ में आनन्दती्थ बादरायणा का निर्वेचन उप- 
स्थित करता है-- 

अग्रणीत्व॑ यदप़्ित्वमित्यग्र नाम तद्भवेत । 

एवसेघाह भगवान निरुाक्कि बादरायणः ॥ 

अरथातू--सब का अग्नणी होने से अप्रि ऐसा कहाता, है। यह निवेचन 
भगवान्‌ बादरायण ने किया है । 

आंगे चल कर वह स्पष्ट लिखता भी है कि व्यास का बनाया हुआ कोई 
निरुक्त प्रन्थ थान-- 


ऋफकरसंहितायां स्वाध्याये निरुक्के वयासनिमिते । 
पत्र ३ ख। 
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इस से प्रतीत होता है कि आनन्दतीर्थ' को किसी व्यासविरचित निरुक्त 
का पता था। 

(२) पत्र ३ ख ओर ४ क ,ख पर आनन्दतीर्थ पैज्नि श्रति, बर्क श्रुति 
तुर श्रुति, आनन्द श्रति, सौपर्णी श्रुति आर भान्य श्वति को उद्धृत करता है। 
थे सब श्रतियां या तो अत्यन्त नवीन खिलों का अंश हैं अथवा कल्पित हैं। 
आनन्दतीथ अपने गीताभाष्य में भी कोई बीस प्रकार की ऐसी ही श्षतियां उदू- 
धृत करता है । 

(३) वेदों के विभाग के विषय में पुराणों के प्रमाण से व्यास का इति- 
हास लिख कर आनन्दतीर्थ लिखता है-- 

ऋच:ः शाखात्वमापन्नाः शिष्यतच्छिष्यकेरिमाः । 

मानस्तेनेति पूवासु छयनता दृश्यतेउथतः ॥ 

शुनःशेपोदिताभ्यश्वच पव्यन्तेडन्यत्र काश्वन | 
अत्राप्यक्रमतो इृष्टिरिति नेकक्रमो भवेत्‌ ॥ 
अनन्तत्वात्त वेदानां प्रायः कर्माछुसारतः । 

संक्षेप कृतवान देवः शिष्याश्र तदनुशया ॥ 

अष्टकाध्यायवगोदिमेद॒ च कृतवान प्रभुः । 

स्वाध्यायविश्रमाथाय 'तस्मात्‌ क्रमविपयेयः ॥ 

अर्थात--यही ऋचाएं व्यास के शिष्य ओर ग्रशिष्यों द्वारा शाखा बनीं । 
ऋ० २॥२३।१६॥ की मा नः ऋचा का पूर्वार्ध अथे की दृष्टि से अपूर्णो है| शुनः- 
शप की ऋचाएं सारी यहां नहीं, अन्यत्र भी पढ़ी गई हैं। यहां भी क्रम नहीं 
है। सवत्र एक क्रम नहीं है। वेदों के अनन्त होने से ( यज्ञों के ) कमानुसार 
भगवान्‌ व्यास और उन की आज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संक्षेप किया । 
अष्टक, अध्याय और वर्ग का भेद भी व्यास ने किया | यह विभाग स्वाध्यायकाल 
में विश्राम के लिए है, इसी लिए शाखाओं में ऋम का विपयेय है| 

इन्हीं श्लोकों के ऊपर जयतीर्थ की टीका का भाव निम्नलिखित है। 

“आदि में एक मूल वेद था| उस से उद्श्त कर के ऋचा, निगद आदि 
उपवेद बने | उन्हीं से ये ऋग्वेदादि शाखाएं बनीं | उन उपवेदों की अपेक्षा 


' आनन्दतीथ..' ' ४७ 


इस ऋग्वेद में कई ऋचाएं कम और कई अधिक हैं | ऋ० २।२२'१६॥ में 
पू्वांध किसी ओर ऋचा का है ओर उत्तराध और ऋचा का । इस से प्रतीत 
होता है कि कुछ मन्ल यहां से कम हैं। यह सब पुराण के आश्रय से कहा गया है।” 

आनन्दतीथे के पूर्वोक्त श्लोकों में वेड्ुटमाधव के लेख की छाया प्रतीत 
होती है । वेडुटमाघव ऋ० ५/!५॥ की कारिकाओं में लिखता है-- 

अष्टकाध्यायविच्छेदः पुराणेऋषिभिः रूतः । 

उद्ग्राहथ प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम ॥१॥ 

वर्गाणामपि विच्छेद आषे एवेति निश्चयः ॥२॥ 

अध्ययनाय शिष्याणां विभागो वगेशः ऋूतः ॥।५4॥ 

यदि हमारा अनुमान टीक है तो वेड्डुटमाघव का काल जानने में यह 
भी एक सहायक प्रमाण है । 

आनन्दतीथ का भाष्य सब प्रकार से सांप्रदायिक ही है । 

मध्वभाष्य पर जयतीथे की टीका 

जयतीरथ मध्व के बीस, पत्चीस वर्ष पश्चात्‌ हुआ हैं। अथात्‌ जयतीक 
ने संवत्‌ १३६० से अपने ग्रन्थ लिखने आरम्भ कर दिए होंगे । उस ने आनन्द- 
तीथ के भाष्य पर अपनी टीका लिखी है । 

पूव प्ृू० १७ टिप्पणी २ में जहां जयतीथ स्क्रन्दस्वामो की ओर 
संकेत करता है, वह हम लिख चुके हैं । 

ऋग्वेद १।३।१०॥ में आए हुए बाजिनीबती पद पर जयतीथ्थ 
लिखता है-- 
अविभक्किको निदेशः। 

इस पंक्ति पर नरसिंह ( सें० १७१८ ) अपनी विश्गति में लिखता है-- 

पएतेनान्नमन्नवत्‌ क्रिया वा वाजिनीति माधवव्याख्या प्रत्युक्का। 

इस से प्रतीत होता है कि नरसिंह के अनुसार जयतीथ यहां किसी 
माधव की व्याख्या का खण्डन कर रहा है । 

. इसी पद पर माधव सायण की व्याख्या ऐसी है-- 
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वाजिनीवतीति अ्रन्नवत्कियावती 

वेइुटमाधव के प्रथमभाष्य में इस पद का व्याख्यान--श्रन्नवती, इतना 
ही है। द्वितीय भाष्य में उस का व्याख्यान कैसा है, यह हम नहीं कह सकते । 
अतः यदि जयतीथे का अभिप्राय सायण माधव के खर्डन करने ही का था, तो 
उस का काल कुछ ओर नीचे करना पड़ेगा | 

जयतीथ्थ का विवरण उस की योग्यता का अच्छा प्रमाण हे । 

जयतीथे की टीका पर नरसिंह की विवृति 

नरसिंह अपनी विश्ति के अन्त में लिखता है कि उस ने शक १५८३ 
अथीत्‌ संवत्‌ १७१८ में अपनी विद्वति लिखी । 

नरसिंह वैदिक साहित्य का अच्छा परिडत प्रतीत होता है। उसने 
काशिका, निरुक्त, एकाक्षरमाला, धातुशृत्ति, जैमिनीय मीमांसा, निघधरठ्ठ, अनुक्रमणी, 
अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादिवृत्ति (पश्चपादी), अमरकोश, धनजञ्ञय, 
विश्व, वररुचि, ब्राह्मण, केयट, अभिधान, भगवद्वीता, छान्दोग्यभाष्य, नन्‍्यायसुधा, 
उज्ज्वलदत्त (दशपादी बत्ति) और महाभाष्य का उल्लेख किया है। इनमें से 
(निघरठु और उणादि को वह बहुधा उद्धृत करता हैं। पत्र ४६ पर आपस्तम्ब 
ब्राह्मण और पत्र १४८ पर आपस्तम्ब शाखा से प्रमाण दिए गए हैं। ये क्रमशः 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर संहिता के पाठ हैं । 

पत्र २०१ क पर बाशी शब्द का अर्थ किया गया है-- 


काष्टतक्तगला धनम्‌ 
अरथात---लकड़ी छीलने का साधन । 


तदनन्तर नरसिंह लिखता है-- 
कनांटकमाषया वाइड्घीति तथा महाराष्ट्रभाषया वासलेति 
उच्यले । | 
इससे प्रतीत होता है कि वह कनोटक और महाराष्ट्र के समीप ही का 
रहनेवाला था । 
राघवेन्द्र यति की मन्त्राथमञरी 
राघवेन्द्रयति मध्वसंप्रदाय का श्रस्तिद्ध प्रन्थकार है। उपनिषदों के 


आत्मानन्द ७9६ 


भाष्य के सम्बन्ध में इसका नाम सुविख्यात है। उस ने आनन्दतीर्थ के भाष्य 
का खतन्त्र व्याख्यान किया है। वह अपने दूसरे मज़लश्झोक में लिखता है-- 
संग्रद्दीष्यामि ऋग्भाष्यप्रोक्तानथोद्धचां स्फुटम ॥ 

अपनी व्याख्या में वह शाबरभाष्य, चेद्रिका, ऐतरेयभाष्य, अनुव्याख्यान, 
सहााातााका , गीता, कण्वश्रति आदि को उद्धृत करता है । 

ऋ" १|३३।१४॥ में एक पद नलषाह्याय हे। उसका शाकल्यक्ृत 
पदपाठ--नू $सह्याय है । राघवेन्द्र उसका पदपाठ न.5साझ्याय देता है। 
फिर न४सहायाय पदपाठ देकर वह लिखता है--- 

नस्याय इति त्वध्यापकपद्पाठः ॥ 

यह अध्यापक कोन था, यह जानना चाहिए | 

यह मन्त्रार्थमश्जरी राघवेन्द्रयति की योग्यता का अच्छा परिचय देती है। 

नारायण की भाष्यटीकाविव्रृतति 

नरासेंह के समान नारायण ने भी जयतीथे की टीका पर एक विदृति 
लिखी थी। उसे वह भावरल्रप्रकाशिका कहता है। इस का एक कोश बड़ोदा 
में हे । देखो संख्या ६४२६। बढ़ोदा के सूचीपत्र में इसे राघवेन्द्र का शिष्य 
लिखा है। 


£«“आत्मानन्द ( लगभग संवत्‌ १२००-१ ३०० ) 
ऋग्वेदान्तगंत अस्य वामीय सूक्त के भाष्यकार आत्मानन्द का 
परिचय सब से पहले मेकक्‍्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहिदय के इतिहास 
पृष्ठ १२३ पर दिया था | वह परिचय नाममात्र का था। भैकक्‍्समूलर का मत है 
कि क्योंकि आत्मानन्द स्कन्द, भास्करादि को उद्धृत करता है, और सायण 

को उद्धृत नहीं करता, अत: वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा | 
: इस प्रश्न पर पूरा विचार करने के लिए श्रात्मानन्दोदूधृत सब ग्रन्थकारों 

का ज्ञान हमें आवश्यक हे, अतः उन की सूची आगे दी जाती है। 
आत्मानन्दोद्घूत ग्रेथ वा ग्रेथकार 

स्कन्दभाष्य, उद्बीथ, भास्कर, शौनक, वेदमित्र, बृहदेवताकार, अनुक्रम- 
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णिकाकार, विष्णुधर्मोत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्कल्प, भगवद्गीता, महाभारत, पुराण, 
स्मृति, पदकार, केशवाचार्य (वेदान्तग्रन्थकार), शझ्डराचाये, वेद/न्ती, उपनिषद्‌ , 
विष्णुपुराण, निघरट, संप्रदायज्ञ, योगयाज्ञवल्क्य, इद्धशौनक, योगग्रन्थ, शाकपूरि 
(दो वार), पश्चरात्र, प्रशंसा ( वेदप्रशंसा : ), इद्मनु, प्रन्थकार का ज्येष्ठ श्राता 
लद्तधमीधराचाय, शंख, चन्द्रिकाकार (आहिक ग्रन्थ), विशानेश्वछ्नि 
(आत्मबोध), यमस्ट्ति, हरिवंश, सर्वज्ष, गदाघर, भश्नचाये (कुमारिल ?), उसिंह- 
मन्त्रकल्प, महाभागवत, खेताश्वतर, शिवधर्मोत्तर, याज्ञवल्‍क्य (स्म्रति), 
ब्रह्मोपनिषत्परिशिष्ट, वासिष्ठ रामायण, स्कन्दपुराण कालिकाखण्ड, विष्णुरहस्य, 
तैत्तिरीय, ब्रह्मगीता, टिप्पणकार, पैज्जिरहस्य, एकाक्षरनिघरण्टु, भारद्वाजसूत्र, भोज, 
वार्तिककार, शद्जराचाय शिष्य द्रविडखामी, विवरण, वाचस्पति, महायोगशाद््र, 
योगमित्र, वामन [ वेदान्तग्रन्थकार ), गर्भोपनिषद्‌ , इत्तिकार, सांख्य [कारिका], 
योगशात्र, बहहचारण्यक, वासिष्ठ वेदान्तकारिका, रल्नशात्र, भोजनिघरट्, नारदीय 
पुराण, इतने ग्रन्थ वा ग्रन्थकार इसी छोटे से भाष्य में उद्छ्त हैं । 
काल 

पूर्वोक्त नामों में स भोज, विज्ञानेश्वर और चन्द्रिकाकार ध्यान देने योग्य हैं। 
चन्द्रिकाकार देवणशभट्ट है । उसी ने आहिककाण्ड भी रचा था | परिडत पारडुरइक्‍ 
वामन काणे के अनुसार विज्ञनिश्वर का काल सन्‌ १०७०-११०० तक है 
स्मृतिचन्द्रिका का काल तेरहवीं शताब्दी इंसा का प्रथम चरण है। 

आत्मानन्द का ज्येष्ठ श्राता लक्ष्मीघराचाये कोन है, यह नहीं कहा ज 
सकता । वह कल्पतरु [संवत्‌ १२००] का करता लक््मीधघर नहीं है। उस 
लक्ष्मीधर के पिता का नाम भद्टद्ृददयधर था, ओर आत्मानन्द के पिता का नाम 
विष्णुप्रकाशक है । 

पूर्वोक्त लेख से इतना तो निश्चित हो जाता है कि आत्मानन्द संवत्‌ १२७५ 
के अनन्तर हुआ होगा । वेदभाष्यकारों में से आत्मानन्द स्कन्द, उद्बीथ, भास्कः 
आदि को उद्धृत करता है। सायण का उल्लेख उस ने नहीं किया। इस रे 
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आत्मानन्द 'शर्‌ 
अमुमान हो सकता है कि वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा । अतः अ्रधिक 


प्रमाणों की अनुपस्थिति में अभी तक १४वीं शताब्दी विक्रम श्रात्मानन्द का 
काल माना जा सकता है। 


भाष्य के हस्तलेख 
इस समय तक इस भाष्य के तीन ही हस्तलेख हमारी दृष्टि में आए 
हैं। एक बड़ोदा में, दूसरा पञ्ञाब यूनिवार्सटी लाहौर के पुस्तकालय में और 
तीसरा इर्डिया आफिस में | बड़ोदा के कोश के अन्त में उस प्रति के लिखे जाने 
की कोई तिथि नहीं है। लाहौर के कोश के अन्त में लिखा है-- 
शके १७२४ दुदुभीना[ म ]लंवत्सरे माहे श्रावण शुध्य ८ भ्गुवासरे ॥ 
यह हस्तलेख केवल १२६ वर्ष पुराना है । 
इस्डिया आफिस के हस्तलेख के अन्त में भी तिथि नहीं दी गई। 
परन्तु इरिडिया आफिस के ग्रन्थों के सूची बनाने वाले एगलिब्न महाशय के 
विचारानुसार यह कोश लगभग १६५० सन्‌ ईसा का है । 


शैली 

अपने भाष्यारम्भ में आत्मानन्द लिखता है कि स्कन्‍्द, उद्बीथ और 
भास्करादि के भाष्य अधियज्ञ विषय के हैं। कहीं कहीं निरुक्त के आश्रय से 
भ्रधिदेवत विषय के हैं, परन्तु उस का भाष्य विष्णुधर्मोत्तर और शौनकादि के 
अनुसार अध्यात्मविषय का है। अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट शब्दों 
में पुनः यही लिखता है-- ि 

अधियज्ञविषय स्कन्दादिभाष्यम्‌ । निरुक्रमधिदेवतविषयम्‌ 
इद तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । नच भिन्नविषयाणां विरोधः 
अस्य भाष्यस्य मूल विष्णुधमोत्तरम्‌ । 

इस से कुछ पंक्ति पहले वह लिखता है-- 

यस्तु शाकपूणियास्कादिनिरुक्केष्वपि व्याख्यासेद एवं । 

अर्थात्‌--शाकपूरि और यास्कादि के निरुक्तों में भी व्याख्याभेद है । 
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आत्मानन्द शह्बरमतानुयाई अद्वतवादी है। उस के भाष्य में स्थान स्थान 
पर अद्वैतमत का भाव प्रकट होता है। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का आत्मा- 
नन्‍्दकृत भाष्य नीचे उद्धृत किया जाता है। इस से उसके भाष्य का प्रकारादि 
सुविज्ञात हो जायगा | 


इन्द्र मित्र वरणमप्रिमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 


एक सद्रिय्रा बहुधा वदन्त्यप्िं यम मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥ 

... नजु' चत्वारि वाकू [ ऋ० १ १६४ ४५॥ ] 
इति वेदार्थानां' नानात्वमुक्वब ।  तहैं द्वैतापत्तिरित्याशंक्याह २--एकैव 
देवता परमात्मा । सर्वेदिवता< एकस्यैव* नाना नाम । ग्रहणीत्युच्यते ६ यद्वा अयः 
केशिनः [ऋ० १|१६४।४४॥] इत्यत्र देवतात्रित्वमुक्कम । तहींन्द्रादयो न काश्वि- 
देवता» इत्याशक्याहः एकेव देवता परमात्मा | स्वेदेवता एकस्यैवर नाम*९। 
नामग्रहणी त्रित्वोक्तिस्तु नानादेवतानां त्रित्वसख्यावरोधार्थ** यज्ञादिप्रदृत्यथम्‌ । 
तदुच्यते । इन्द्र परेशमाहु: | अद्दश्नहि पवेते!' शिक्षियाणं।* [ ऋ० 
१।३२।२॥ ] इत्यादो । मित्र पेरेशमाहुः । मित्रो जनानयातय त ब॒वाणः 338 
[ ऋ० १ ४६।१॥ ] इत्यादी । वरुणं परेशमाहु: । शत ते राजन्मिषजः 
[ ऋ०" १।२४।६९॥ ] इत्यादौ । अभि परेशमाहु: । त्वमप्ने रुद्रः [ऋ० २,१।६॥] 
इत्यादौ | अथो १४ तथा । दिव्य: सूयेः । तं** परेशमाहु;। चित्र देवानाम 
[ऋ० १।११५।१॥] इत्यादो । सः परेशो*६ गरुत्मान्‌ सुपरणो*६ इत्याहुः । 


१--लाहोर, नास्ति | २---लाहोर, पदा्थानां | 
३--लाहौर, ०शंक्य । ४--बड़ोदा, »देवा | 
५--लाहोर, स्येव | ६--बड़ोदा, ग्रहणं अग्नहणमित्युच्यते । 


७--बड़ोदा,किं देवता | लाहौर,किंचिदेदेवता ८--लाहौर, ०शंक्य । 
६--लाहौर, स्वैव । बड़ोदा, नास्ति | १० --बड़ोदा, नास्ति । 
११---बड़ोदा, ०संख्यायामवरोधार्थ | १२--बड़ोदा, लाहोर, परिशयानं । 
१३--लाहोर, नारिति | १४-- लाहोर, अ्रथोदक | 
१५--बड़ोदा, तमु | १६ --बड़ोदा, परेश; सुपर्ण । 


शआत्मानन्द ५३ 
सोपणंपत्तममितद्यतिमप्रमेयं छुन्दोमय विविधयज्ञतनुं वरेणयम, 


[ 2१ ] इत्यादो। पक्षों बृहच्य भवतो रथवच्च यस्य त॑ नतेयमजरं प्रणमामि 
नित्ममूु _१ ]] हत्यादो ।" इदानीमम परेशमाहु:ः । अमिशब्दोअ्त्र * 
नेत्रामिमतो रुद्रस्य वाचकः | स्थिरेमिरड्रैः [ ऋ० १।३२।६॥ ] अदन बिभ्थि 
( :£ )) झत्यादी। यम परेशमाहुः । जिकद्ुकेमिः पतति [ऋ" 
१०|१४।१६॥] हत्यादी । मातरिश्वानं पेरेशमाहु: | आत्मा देवानां भुवनस्य 
गभेः [ ऋ० १०।१६८।४॥ ] इत्यादौ। इन्दतीति इन्द्र;। इदि परमैश्वर्ये । 
मितो हिंसातस्त्रायत* इति मित्र: | एवं इणुत इति वरुण | श्रज्ञ नयतीत्यप्रिः । 
अज्ञतीत्यप्रि: ।४ अगि गतो णीज्‌ प्रापण इति गत्यथा ज्ञानार्था: | दिवि महापुरुष- 
बुद्धो बयोतनवत्यां भवो दिव्यः | शोभनो मोक्षपत्तः* सुपणे:। संसारमोक्ताम्यां' 
गरुत्मान। रोदयतीति रुद्रः ।स एवाग्रणीत्वादप्मि:। यमयतीति यमः । येन 
तुष्टेन * मातरि मायायां ज्षिप्तो जीव: श्वेव भवति स मातरिश्वा । एक सद्त्रह्म । सत्‌ 
ब्रह्म ।5 विध्रा ब्राह्मणत्वाद्यभिमानिनो * यज्ञादिसिद्धये बहुधाभिधानेनेन्द्रादिरूपेणाहुः। 
योजनान्तरे तु विग्रा मेधाविनः तत्वविदस्तु इन्द्रादिर्पेण बहुधा सद्‌ब्रह्म एकमाहु: । 
कल्पस्तु-- 
इन्द्रादिशब्दा गुणयोगता वा ब्युत्पक्तितो वापि परेशमाहुः *। 
विप्रास्तदेक बहुधा वदन्ति प्राज्नास्तु नानापि सदेकमाहुः ॥ 
यहां कल्प से पुष्करोक्तकल्प लेना चाहिए | 
इस मन्‍ल का भाष्य हम ने इसी दृष्टि से दिया है कि इस में यह प्रति- 
पादित किया गया है कि सारे ही वेद का अर्थ परमात्मा में है। मन्लस्थ अभि 
आदि प्रत्येक पद पर आत्मानन्द वेद के ऐसे मन्‍ल देता है, जिन में उस के अनु- 
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१ -लाहोर , नास्ति | २--बड़ोदा, 5त्रनास्ति | 
३--लाहोर, हिंसायास्त्रायत | ४--लाहोर, नास्ति । 
५--ला होर, मोक्ष: | ६--बड़ोदा, मोक्षपक्ताभ्यां । 


७--बड़ोदा, रुष्टेन, पुनः प्रान्ते, सं्टेन । ८ -लाहोर, नास्ति | 
६--लाहोर, जह्मत्वा० | १०--बड़ोदा, वा परमेशमाहु: । 
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सार अम्रि आदि शब्दों से स्पष्ट परमात्मा का ग्रहण होता है। यही नहीं, जो कल्प 
आत्मानन्द प्रत्येक मन्त्रभाष्य के अन्त में उद्धृत करता है, ब्रह भी स्पष्ट इसी 
आध्यात्मिक अर्थ को बताता है । वह कल्प आत्मानन्द से कई शताब्दी पहले का 
है। मुद्रित विष्णुधर्मोत्तर में वह हमें नहीं मिला | परन्तु है वह विष्णुधमोत्तर 
का ही भाग | इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द का भाष्य निराधार नहीं है । 
उस से बहुत पहले वेद का ऐसा आध्यात्मिक अथ विद्यमान था। 
शाकपूरि से प्रमाण 

आत्मानन्द ने जो प्रमाण शाकपूरि। से दिए हैं, वे देखने योग्य हैं, अतः 
वे आगे दिए जाते हैं। ऋ० १।१६४।१४॥ के भाष्य में वह लिखता है-- 

चक्र जगश्चक्र श्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा 
चक्रम इति शाकपूरिः |! 

पुनः मन्त्र ४० के भाष्य में वह लिखता हे-- 

उदकम्‌--इति खुखनामेति शाकपूर्णिः । * 

इन में से प्रथम ज््माण शाकपूरि के निरुक्त से है और दूसरा निघराद् 
से। इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द ने शाकपूरि का निरुक्त पढ़ा था । भाध्य 
के अन्त में उस के इस लेख से कि शाकपूरि और यास्‍्क के निरुक्तों में व्याख्या- 
भद है, ” यही बात ज्ञात होता है | 

आत्मानन्द का पारिडत्य उस के भाष्य से सुविदित है। 

मेरी प्रेरणा से आत्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे अनुसन्धान विभाग 
के शास्त्री पं० प्रेमनिधि कर रहे हैं । द 
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१० यह पाठ हम ने लाहौर और बड़ोदा के कोशों से शोध कर दिया है। 
लाहोर के कोश में यह पाठ २० क पर और बड़ोदा के कोश में रोटो-प्रति 
के २२ पत्र पर है | द े 

२--बड़ोदा, उदकं॑ कमिति सुख० | शाकपूणि का वास्तविक पाठ क्‍या था, 
इस में अभी सन्देद है। 


.. सास्रण : जज 


सायणु ( संवत्‌ १३७२-१४४४ .) 

वैदिक भाष्यकारों में सायण स्थानविशेष लेता है। उस की बैदिक वाढमय 
से प्रियता, उस का विस्तृत अध्ययन, उस का विजयनगर के राज्य को सुदृढ़ 
करना, ये सब बातें उस की असाधारण योग्यता की बद्योतक हैं । 

काल 

बड़ोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय के संस्क्ृत-हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में 
सायण के ऋग्वेदभाष्य का एक कोश है। संख्या उस की १२२१९ है। यह 
चतुथोष्टक का भाष्य है। इस का प्रतिलिपि-काल संवत्‌ १४५२ है। इस से यह 
निश्चित हो जाता है कि सायण संवत्‌ १४५२ से पहले ऋग्भाष्य रच चुका था । 

बुक्क प्रथम, कम्पण, संज्ञम द्वितीय, ओर हरिहर द्वितीय, विजयनगर 
और उस के उपराज्यों के इन चार राजाओं का मनन्‍त्री सायण रहा है। सायण 
ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखता है-- 

इति श्रीमद्रजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागगप्रवतक श्रीवीर- 
बुकभूपालसाम्नाज्यघुरन्धरेण सायणाचायण विरचिते माधवीये 
वेदाथभकाशे ऋकसंद्ििताभाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः । 

अथांत--वैदिकमागेप्रवतेक श्री बुक महाराज के काल में ऋग्वेदभाष्य 
रचा गया था । 

अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्प 
राज का मन्‍्ली था। धातुद्त्ति, प्रायश्वित्तसुधानिधि, यज्ञतन्त्सुधानिधि, और 
अलइ्ढडारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह सन्ञम द्वितीय का मन्त्री था। और 
शतपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य में वद लिखता है कि वह हरिहर द्वितीय का 
मन्त्री था । 

इन में से बुक्क प्रथम का सब से पुराना शिलालेख शक १२७६ ( संवत्‌ 
१४११ ) का है ।' 


१--ऐपिग्राफिया इसिडिका भाग ३, ४० ११५ पर. जन॑ल, बाम्बे ब्राज्ञ रायल 
एशियाटिक सोसायटी भाग १२, ४० ३८८ के प्रमाण से | 
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महाराज हरिहर द्वितीय बुक प्रथम का पुत्र था। हरिद्र द्वितीय संवत्‌ 
१४३६ में राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह संव॒त्‌ १४३४ में भी राज कर 
रहा था। मैसूर पुरातत्व विभाग सन्‌ १६१४५ की रिपो्टे में इसी संवत्‌ के उस के 
एक शिलालेख मिलने की बात लिखी है। हरिहर द्वितीय की झत्यु-तिथि अभी 
तक अज्ञात है। परन्तु संवत्‌ १४४६ तक वह राज करता था, ऐसा उसके .एक 
शिलालेख से प्रमाणित होता है।' आफ्रेरट के भतानुसार सायण का देहान्त 
संवत्‌ १४४४ में हो गया था | हमने भी इसी तिथि को अभी तक सायण की 
रत्युतिथि मान लिया है। सायण ७२ वषे जीवित रहा, अ्रतः संवत्‌ १३७२ 
अनुमानतः उसकी जन्मतिथि होगी | 

सायण का कुल आदि 

ऐपिग्राफिया इरिडिका, भाग ३, ए० ११८ पर एक भग्न-शिलालेख का 
कुछ अंश छपा है। वह शिलालेख काश्वचीवरम के एक मन्दिर में ग्रन्थाक्षरों में 
है | वह लेख आंगे दिया जाता है-- 

स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी पिता तव मुनिॉधाय[नो] 
मायणो ' छो  “'भूष्णुरनलुजः श्रीभमोगन[][]थः कविः स्था- 
[मी] [संे]ग[म]भूष[तिः]'”  पूश्री[क]एठनाथोी गुरुभांरद्वाज- 
[कु]लेश सा[य]ण गुणैस्वत्त 

इस लेख में सायण को सम्बोधन करके कहा गग्रा है कि तुम्हारा गोत्र 
भारद्वाज है, सूत्र बोधायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायणा है, कनिष्ठ श्राता 
कवि भोगनाथ है, स्वामी संगम है, ओर गुरु श्रीकरठनाथ है। 

यही बात सायण के बढ़े श्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती है । पराशर- 
स्मृति की टीका में माधव लिखता है-- 

श्रीमती जननी यस्य सुकीतिमायणः पिता। 
सायणो भोगनाथश्व मनोबुद्धी सहोदरो ॥ 


१-- ऐपिग्राफिया शणिडिका, भाग ३, प१० १९७ ॥ 
२---बृहत्सूची, १० ७११॥ 


सायणु ५७ 


यस्य बोधायन सूत्र शाखा यस्य च याजुषी | 
भारद्वाजकुल यस्य सर्वेश्ः स हि माधवः ॥ 

अभथौत--माता श्रीमती, पिता मायण, सायण भोगनाथ दो छोटे भाई, 
सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, ऐसा सर्वज्ञ माधव है । 

अलड्डारसुधानिधि के लेख से भी यही बात ज्ञात होती है-- 

महेन्द्रवन्माननीयो मंत्री मायणसायणः | 

मरणाडलेषु कृतचारमणडलः सायणो जयति मायणात्मजः। 

मंत्री मायशसायणस्त्रिजगतीमान्यापदानो द्यः । 

इति भ्रीमत्पूवपाश्चिमदक्षिणोत्तरस मुद्राधिपति बुकराजप्रथम- 
देशिकमाधवाचायोत्ुजन्मनः श्रीमत्संगमराजसकलराज्यधुरंधरस्य 
सकल-विद्यानिधानभूतस्य भोगनाथाग्रजन्मनः भ्रीमत्सायणाचायेस्य 
कृतावलड्जारसुधानिधो 

इन पंक्कियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय ही निकलता है | 

गत प्रृष्ठ पर जो शिलालेख उद्धृत किया गया है,उससे पता चलता है कि 
श्रीकरठनाथ सायण का गुरु था। ऋग्वेदादिभाष्यों के आरम्भ में सायण विद्या- 
तीर्थ को अपना गुरु कहता है| अतः सायण के दो या इस से अधिक गुरु होंगे । 

श्रलझ्ारस॒धानिधि से यह भी ज्ञात होता है कि कम्पण, मायण और 
शिज्रण नाम के सायण के तीन पुत्र थे । महाराज सज्गम को उस के बाल्यकाल 
से सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायण भगवान्‌ व्यास का अवतार था | सायण 
योधा भी था। किसी चम्पराज पर उस ने विजय प्राप्त की थी-- 

दिष्य्या देशिकभावसंभृतमहासंपद्धिशेषो दये 

जित्वा चम्पनरेन्द्रमूंजितयशाः प्रत्यागतः सायणः ) 

उस विजय का समाचार अ्रलड्जारसधानिधि के इस श्लोक में है । 

जनसाधारण में एक भ्रम है कि विद्याररयस्वामी या तो सायण था, या 
माधव । यह नाम संन्‍्यासी होते समय दोनों में से किसी एक ने धारण किया। 
यह बात सर्वेथा श्रमजन्य है। विद्यारएरय इन दोनों से प्रथरक्‌ एक तीसरा 
व्यक्ति था । 
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इस बात की विस्तृत विविचना र० राम राव के इरिेडयन हिस्टारिकल 
कांटरली दिसम्बर १६३०, प्ृ० ७०१-७१७ तथा माचे सन्‌ १६३१, प्रु० 
७८-६२ के लेखों में की गई है। सायण सम्बन्धी जो लेख हम ने अब तक 
किया है, उस का आधार एपिग्राफिया इण्डिका भाग ३, प्ृू० ११८, ११६ ओर 
इस्डियन एण्टीक्वरी सन्‌ १६६६, प० १-६ और १७-२४ है। 


सायण का ऋग्वेद्भाष्य 
सायणा बड़ा विद्वान्‌ था, इस भें किसी को सन्देह नहीं । परन्तु वह राज- 


मन्‍त्री भी था। विजयनगर राज्य के मन्ल्री के काये को करते हुए वह इतनी 
विपुल-ग्रन्थ-राशि को लिखने के लिए कितना समय निकाल सकता था, यह 
विचारणीय है। हमार। विचार है कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायण का 
सहायक भाष्यकार कोई बड़, भारी ऋग्वेदीय ब्राह्मण था। 

मैक्समूलर अपने उपोद्धात* में लिखता है कि ऋ० १।१६४।३१॥ के 
भाष्य में सायण अस्मद्ब्राह्मण कह कर ऐतरेय ब्रा० का अमाण देता है । 
यदि यह बात सच होती तो और भी निश्चित हो जाता कि सायण का सहायक 
कोई ऋग्वेदीय ब्राह्मण था । तत्तिरीयशाखाध्येता सायण ऐतरेय ब्राह्मण को 
अस्मद्‌ ब्राह्मण नहीं कह सकता था । परन्तु अस्मद्‌ ब्राह्मण वाला श्रमाण 
ऐ० ब्रा० या ते ब्रा० दोनों में नहीं है । 

संवत्‌ १४४३ का एक ताम्रपत्र है। यद्यपि मूल में उस के कई पत्र रहे होंगे, 
परन्तु अभी तक उन में से मिला एक ही है। उस में लिखा है कि “वैदिक- 
मार्गप्रातिष्टा पक” महाराज हरिहर द्वितीय ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारण्यश्रीपाद की 
उपस्थिति में कुछ ग्राम दान किए । ये ब्राह्मण “धमेब्रद्माध्वन्य” अथांतू--धमम 
ओर वेद के मांगे पर चलने वाले थे | वे चारवेदों के भाष्यों के “प्रवतक” भी 
थे। उन के नाम हैं--(१) नारायण वाजपेययाजी, (२) नरहरिसोमयाजी और 
(३) पणडरी दीक्षित | सम्भव है इन्हीं ब्राह्मणों को तीन कुलें हों जिन की अब 
तक भी श्ख्लैरी मठ में प्रतिष्ठाविशेष होती है| संवत्‌ १४३७ का एक ओर लेख 
है जिस के अनुसार नारायण वाजपेययाजी को कुछ ओर दान मिला था । 


लक" 


१--द्वितीय संस्करण, पृ० १२८ | 


सायण ४९, 


इन लेखों का उल्लेख मेसूर पुरातत्त्वविभाग की रिपोर्ट सन्‌ १६०८ और 
एपिग्राफिया काण।टेका भाग ६ में है। वहीं के प्रमाण से इरिडियन एण्टीकरी 
सन्‌ १६१६ के पृ० १६ पर इन का कुछ वरान है। हमारे लेख. का आधार 
इणिडियन एण्टीकरी है। 

ताम्रपत्रों की पूर्वोक्त घटना से यह अनुमान होता है कि ये तीनों व्याक्कि 
वेदभाष्यों के करने भें सायण के सहायक रहे होगे । 

ऋग्वेदभाष्य को रचना में सायण के अनेक सहायक थे, ऐसा विचार 
परलोकगत डा० गुणे का भी है | देखो सर आशुतोश मुकर्जी सिल्वर जुब्ली 
वाल्यूम्स, ओरिएस्टेलिया, भाग ३, ए० ४६७--४७६ | 

सायण का ऋग्वेदभाष्य याज्ञिकपद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरण है । 
इस के करने में उस ने स्कन्द, नारायण ओर उद्गबीथ के भाष्यों से बड़ी सहायता 
ली है | दशम मण्डल के उद्गीथभाष्य के कोई तीस सूक्तों के साथ हम ने 
सायरणाभाष्य की तुलना की है। उस से सहसा यह बात सिद्ध होती है कि 
कई स्थानों पर तो सायण उद्बीथ की नकल ही कर रहा है | दो चार शब्द बदल 
कर वह उद्बीथ का ही भाष्य लिख देता है। 

इसी ग्रन्थ के पू० २३, २४ पर सायराभाष्य के पाठों के विषय में हम 
जो कुछ लिख चुके हैं, वह भी ध्यान रखने योग्य है | सायणभाष्य का मैक्समूलर 
का संस्करण यद्रपि बहुत अच्छा है, परन्तु फिर भी उसे अधिक अच्छा करने 
का स्थान है । इस काम में बड़ोदा के संवत्‌ १४५२ के हस्तलेख की सहायता 
अवश्य लेनी चाहिए | 

कामज और क्रोधज सात मयोदा हैं | इन के सम्बन्ध में ऋ० १०।४।६॥ 
पर मैक्समूलर सम्पादित सायणभाष्य में लिखा है-- 

पानमक्षाः स्त्रियों सुगया दराडः पारुष्यमन्यदूषणमिति ' 

इस पंक्कि पर पाठान्तरों की टिप्पणी में मेक्समूलर लिखता है कि मनु 
७।५० ,५१॥ के प्रमाण से अथंदूषणम्‌ पाठ अधिक युक्क है, परन्तु सारे हस्तलेख 
अन्यदूषणम्‌ की ओर ही संकेत करते हैं। वस्तुतः पाठ अथैद्षणम्‌ ही चाहिए। 
कौटल्य अ्रथंशास्त्र 5३॥ के अनुसार भी यही पाठ उचित है | इस से प्रतीत 
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होता है कि सायण के ऋग्वेदभाष्य का पुनः यत्नपूवेक सम्पादन होना चाहिए । 
इस समय शाव्यायन ब्राह्मण थ्रादि वे अनेक ग्रन्थ भी मिल चुके हैं, जो मैक्स- 
मूलर को नहीं मिल सके ओर जिन के प्रमाण सायण ने अपने ऋग्भाष्य में 
दिए हैं। उन का भी नूतन संस्करण में उपयोग करना चाहिए । 
सायणकृत-ऋग्भाष्य में उद्धृत अन्थ वा ग्रन्थकार 

मैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायण-ऋग्भाष्य के उपोद्धात में सायरोदू- 
धृत ग्न्थों वा अ्न्थकारों का उल्लेख किया है | वहीं से लेकर हम इस विषय का 
आगे निदशन करते हैं । 

ब्राह्मण प्रन्थों में से शाव्यायन, कोषीतकि, ऐतरेय, तैत्तिरीय, तारज्य 
और शतपथ बहुत उद्धृत हैं | सायण चरकब्राह्मण भी उद्धृत करता है। इस 
का मैक्समूलर ने लेख नहीं किया | 

अपनी धातुइत्ति के सम्बन्ध में ऋ० १।५१॥८॥ पर सायण लिखता है--- 


इत्यस्माभिधातुव॒त्तावुक्कम । 

अन्यत्र भी सायण धातुश्त्ति को उद्धृत करता है | देखो ऋ० १॥४२।७॥ 
भाष्यप्रस्तावना में वह जैमिनीय न्‍्यायमालाविस्तर को सडग्नहश्लोकों के नाम 
से उद्धृत करता है । न्यायमालाविस्तर उस का अपना रचा हुआ ग्रन्थ नहीं है। यह 
उस के आ्राता माधव की कृति है । इस के सम्बन्ध में सायण के शब्द देखने 
योग्य हैं। सायणा लिखता है--आरचयति। यह पद सायण अपने लिए 
नहीं लिख रहा । 

ऋग्वेदभाष्य लिखने से पहले सायण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण और 
आररण्यक का भाष्य लिख चुका था | 

वेदभाष्यकारों में से भद्बमास्करमिश्र ऋण १॥६३।४॥ पर उद्धृत है। 
ऋ० ६।१।१३॥ में वह भरतस्वामी का नाम लेता है। ऋ० १॥८८।५॥ ओर 
५॥१२।३॥ पर स्कन्दस्वामी के भाष्य से प्रमाण मिलते हैं | उद्बीथ का वचन ऋ० 
१०।४६।५॥ पर मिलता है। माधवभट्ट की पंक्ति ऋ० १०।८६।१॥ पर लिखी 


गई है । 
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कपर्दी स्वामी का उल्लेख ऋ० १।६०।१॥ पर मिलता है। ऋ०१॥६७॥ की 
भूमिका में श्रोतसूत्रकतो भारद्वाज वर्शित है । आपस्तम्ब सूत्र भी बहुधा उद्धृत 
है। ऋ० ५।४०।८॥ पर हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम मिलता है। तत्तिरीय प्राति- 
शार्य को भी सायण उद्धृत करता है | यास्क्रीय निरुक्त ओर निघरद् के प्रमाणों 
से तो यह भाष्य भरा पड़ा है | डा० स्वरूप ने सायणोदधृत निरुक्त के सारे पाठ 
एक स्थान में एकत्र कर दिए हैं ।* 

अपने से पूर्व के भाष्यकारों को सायण--केचन, अन्य आह, अपर 
आह, कश्विदाह, संप्रदायविदः आदि ही कर कर संतुष्ट रहता है । वह 


उन के नामादि नहीं बताता । 
इन के अतिरिक्त ओर भी अनेक ग्रन्थकार हैं जिन के प्रमाणों से सायण 


का भाष्य अलडकृत है । उन के नाम भाष्य के पाठ से ही जानने चाहिएं । 
पूना में इस भाष्य का नया संस्करण 

गतवष पूना से मुझे एक महाशय का पत्र आया था कि वह सायण के 
ऋग्भाष्य का नया संस्करण तय्यार कर रहे हैं । उस में उन्‍्हों ने लिखा था कि 
वाजसनेयकम्‌ के नाम से जो प्रमाण सायण ने दिए हैं, वे काएव ओर 
माध्यन्दिन दोनों शतपथों में ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं मिलते । मेरा भी इस से 
पहले यही विचार था। वाजसनेयकों के सम्भवतः १४५ ब्राह्मण ग्रन्थ थे। सायण 
उन में से किस का उपयोग करता है, यह हम नहीं कह सकते । आशा है, पूना 
का नया संस्करण अधिक उपयोगी होगा । 

सायण के अन्य ग्रन्थ 

सायण रचित जितने ग्रन्थों का अब तक पता लग चुका है, उन का 
नाम यहां दे देना उचित ही है | इसी लिए झ्ब उन की सूची दी जाती है।* 

(१) धातुद्त्ति । 

(२) वैदिकमाष्य, अथांतू--तैत्तिरीय, ऋक्‌, काणव यजु$, साम, अथव 
संहिताओं के भाष्य | तैत्तिरीय, ऐतरेय, साम अष्ब्राह्मणों के भाष्य, त० आरण्यक, 
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१--निरुक्त की सूचियां | १० २६३-- ३५२ | 
२--देखो, इण्डियन हिस्टारिकल क्वांटरली दिसम्बर १६३०, १० ७०६,७०७॥ 
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ऐ० आरण्यक भाष्य | ऐ० उपनिषद्‌ दीपिका । 

(३) सुभाषितसुधानिधि । 

(४) प्रायश्वित्त सधानिधि अथवा कर्मविपाक । 

(५.) अलड्लार सुधानिधि । 

(६) पुरुषाथे सुधानिधि । 

(७) यज्ञयन्त्र सुधानिधि । 

सायण के राज्य-प्रतिष्ठा-लब्ध होने से ही सायण के वेदिक भाष्यों का 
बहुत प्रचार हो गया, और इसी कारण से उस के पहले के वेदभाष्य मिलने 
भी कठिन हो गये । इसे इंश्वर-कृपा ही समझना चाहिए कि सायण का 
इतना प्रभाव बढ़ जाने पर भी प्राचीन भाष्यों के कुछ हस्तलेख अब मिल गए हैं । 


रावण ( सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूवे ) 
प्रथम सूचना । 

जनवरी ५५ सन्‌ १८५४ के एक पत्र में फिटजु एडवर्ड हाल बनारस 
से मेक्समूलर को लिखते हैं *-- 

“क्या आपने रावण का ऋग्भाष्य कभी सुना है । सूर्यपरिडत अपनी 
परमार्थप्रभा में, जो भगवद्गीता पर एक टीका है, लिखता है कि उसने इसे 
देखा है। मुझे यह भी कहा गया है कि किसी याजुष शाखा पर भी रावण का 
भाष्य अभी तक विद्यमान है ।” 

पुनः एशियाटिक सोसायटी बंगाल के जनेल' के सन्‌ १८६२ के दूसरे 
अड्ड में फिट्ज एडवर्ड हाल का मुम्बई एप्रिल ११, सन्‌ १८६२ का एक और 
पत्र छपा है। उस में लिखा है-- 

किसी रावण ने वेदों के कुछ भाग पर भाष्य किया, ऐसा संकेत मल्लारि 


१-ऋग्वेदभाष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का उपोद्घधात । दूसरा 
संस्करण पृ० ४८ | हम ने मूल में अंगरेजी पत्र का अनुवाद दिया है | 


२->पृ० १२६ | 
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करता है। देखो, ग्रहलाघव, कलकत्ता संस्करण, प्ृ० ५ । अजमेर, ग्वालियर ओर 
अन्यत्र भी परिडतों ने मुके बार बार निश्चय कराया है कि उन्होंने रावण 

भाष्य देखा ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद ओर यजुर्वेद पर उनके पास भी सारा 
रावणभाष्य रहा है। इस विषय में वह मुझे! धोका नहीं दे रहे थे । 

तदनन्तर होल महाशय ने रावणभाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित किया है। 

रावण को स्मरण करने वाले सूर्यपरिडत का परिचय 

फिट्ज एडवर्ड हाल लिखता है, कि भगवद्वीता पर परमार्थप्रपा नाम 
की टीका लिखने वाले देवज्ञ सूयेपरिडत ने लीलावती पर अपनी टीका सन्‌ 
१५३८ में लिखी थी। अथोत्‌ इस बात को अब सात कम ४०० वषे हुए हैं। 
लीलावती की टीका के अन्त में सूयेपरिडत ने स्वयं यह लिखा है । 

सन्‌ १६१२ में मुम्बई के गुजराती ग्रेस से अष्टटीकोपेत एक गीता 
छपी है । उस के सम्पादक का नाम हैं शास्त्री जीवाराम लल्लुराम । उस 
में सूयपंडित की परमाथग्रपा भी छुपी है। उस के अन्त में लिखा है-- 

गोदोदक्तटपूर्णती थनिकटे पार्थाभिधान पुरं 

तत्र ज्योतिष्कान्वये समभवच्छीशानराजाभिधः । 

तत्सून॒निंगमागमार्थनिपुणः सूयोभिधानः कविः 

कृष्णप्रेरणया तद्पेणधिया गीतार्थेभाष्यं व्यधात्‌ ॥ 

अथोत्‌ू--गोदावरी के तट पर पूरातीर्थ के निकट पारथ नाम का नगर 
है। वहां ज्योतिषियों के कुल में श्री ज्ञानराज नाम का ब्राह्मण था । उसका पुत्र 
सूय्ये नाम का कवि वेद शास्त्र के अथ में निपुण था | उसी ने श्री कृष्ण की 
प्रेरणा से गीताभाष्य रचा | 

सूर्यपंडित की गीताटीका की भूमिका से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती 
हैं। सूर्यपपंडित का गुरु सम्भवतः चतुर्वेदाचार्य अथवा चतुर्वेदस्वामी था ।. 
चतुर्वेदस्वामी ने एक ऋग्वेदभाष्य रचा था। उसका परम गुरु श्री यशोदा- 
किशोर था। 

सूर्यपरिडत-रचित-प्रन्थ 
सूयपरणिडित ने एक सामभाष्य भी सवा था। गीता ११।१॥ की टीका में 
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वह लिखता है-- 

अथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्बशाखायाम * "४ 
विश्वेभिदेबेः पृतना जयामि... ...इति । अच्च सामगायने स्तोभस्तो- 
मादिलत्तणमस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम । 

गीता ११|५५॥ पर वह लिखता है कि उसने भक्किशत ग्रन्थ रचा था।' 
गीता ३।४३॥८।१६॥ और १०।३४॥ आदि पर वह अपने रचे शतस्झोकभाष्य 
का नाम लेता है । इस में श्रतियों की व्याख्या होगी । 

सूर्यपंडित की लीलावती टीका का उल्लेख पहले हो चुका है। 

सूर्योदृधत गन्थविशेष । 

गीता &।३२॥ पर वह सामदर्पण का नाम लेता है ।१०३५॥ पर 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में वह किसी कण्व्संहिताभाष्यकार 
को स्मरण करता है। १७।२३॥ पर वह सवानुक्रमकार शाकल का नाम 
लेता है। 

रावण का आऋग्भाष्य | 

कई विद्वान सन्देह किया करते हैं कि लेखक प्रमाद से सायण का श्रेश 
ही रावण हो गया है। यह बात ठीक नहीं । एक तो रावणभाष्य सायणभाष्य 
से सवंथा भिन्‍न है और दूसरे सूर्यपंडित का निम्नलिखित लेख इस सन्देह 
को सदा के लिए दूर कर देता है । गीता ११॥३३॥ पर वह लिखता है -- 

सायनभाष्यकारेराधिदेविकाभिप्रायण. बाह्मसंग्रामविषयो 
दशितः । रावणभाष्ये तु अध्यात्मरीत्याभ्यन्तरसंग्रामविषयो 
दर्शितः | वोटभाष्ये (?) तूमभयमपि । 

सूयेपंडित का यह लेख ऋ० ६।४६|१॥ पर प्रतीत है। इस का 
अभिप्राय यह है कि सायण का अर्थ आधिदेविक है । रावण का श्राध्यात्मिक 
है। वोट पद उवट का नाम प्रतीत होता है। यह भन्त्र यजुर्वेद २७।३७॥ भी 
है | इस लिए सम्भव है सूये के मन में उवट का ध्यान हो । 


१--२|५॥ और ८|१६॥ पर भी एक आपस्तम्बसंहिता का प्रमाण उद्धृत है। 
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यहां रावण और सायरा दो भिन्न २ भाष्यकार माने गए हैं । 
फिट्ज़ एडवर्ड हाल ने रावण का जो मन्त्रभाष्य एकन्र किया है, उस 


की तुलना मैंने अपने संग्रह से नीचे की है । 
हाल मुद्रित-गीता-टीका गीता-स्थान 
ऋ० १॥२२।२०॥ १|२२|२०॥ ५|२८॥ 
१॥२२|२१॥ १|२२॥२१॥ ११ 
१॥१६४॥२०॥ १॥१६४॥२०॥ ८।४॥ 
३।८।४॥ नास्ति 
१०।७१।६॥ १०|७१|६॥ १०॥११॥ 
१०|७१|८॥ १०।७१॥८५॥ ३॥१८॥ 
१०|७१|६॥ १०।७१|६॥ ३॥१८॥ 
१०|७१|१०॥ १०|७१।१०।॥ ६|३३॥ 
नास्ति १०|८१।२॥ *६।१०॥ 
१०|१०७।१॥ ०१०७१ 3८१६८॥ 
१०॥११४। ३॥ १०|११४| ३॥ ७|१४॥ 
१०|११४।४॥ १०।११४।४॥ ७|१४॥ 
नास्ति १०॥१२६९।१॥ 8९॥१०॥ 
१०|१२९॥२॥ ९॥१०॥ 


११ 


इस प्रकार मुद्रितटीका में रावण के नाम से दिए हुए तीन ऐसे स्थान 
हैं, जो हाल के हस्तलेख में या तो निर्दिष्ट नहीं थे या उनकी दृष्टि से रह गए 
हैं । और एक स्थान वहां ऐसा था, जो मुद्रित टीका में निर्दिष्ट नहीं है । 

रावणभाष्य के इन अंशों के पाठ से प्रतीत होता है कि रावण शाझूर- 
मतानुयायी वेदान्ती था। उसका भाष्य सरल और योग्यता से लिखा हुआ है। 
वह आत्मानन्द के पश्चात्‌ हुआ होगा। आत्मानन्द का भाष्य उसी ढंग का है। 
शत: यदि आत्मानन्द को उस का पता होता तो अपने मत की पुष्टि के लिए 
वह उस का प्रमाण अवश्य देता | 

किसी वेदान्त ग्रन्थ से रावण ने एक श्लोक उद्धृत किया है । यदि उस 
शोक का मूल स्थान ज्ञात हो जाए तो रावण के काल का कुछ निश्चय हो 
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सकता है | वह श्लोक ऋ० १०।११४।३॥ के भाष्य में है - 
यथा स्वप्नमुहते स्थात्‌ संवत्सरशतश्रमः ! 
तथा मायाविलासो<यं जायते जाग्रति श्रमः ॥ 
रावण-कृत ऋग्वेद का पदपाठ । 

ऋग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकल्यक्ृृत है। रावण ने ऋग्वेद का भाष्य ही 
नहीं रचा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी किया था । उस के पदपाठ के 
सप्तमाष्ठटक का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है । उस के अन्त में निम्न- 
लिखित लेख है--- 

॥इति सप्तमाष्टके उष्टमो5ध्यायः॥ इतिरावणक्ृत पद्सप्तमाष्टकः 
समाघधिमगात्‌ ॥सप्तमाष्टकस्य वगो अष्टचर्त्वारिशदुत्तर शतद्वये २४८ 
परिधाव्यब्दे १७२६ दुमतो शके १५६७ वर्षतों आषाढे मासि रूष्णपत्ते 
त्रयोद्श्यां भ्गुवासरे आआद्रानक्षत्रे हर्षणयोंगे शर्वेर्यां महाजनी 
भास्कर ज्येष्टात्मजहरिणा लिखित ककेस्थयो रविबुधयोः सिहस्थे 
गुरो केतो च मिथुनस्थे शुक्रे मीनस्थे मंदे कुंभस्थयो- राहुमंगलयो मिं- 
थुनस्थ चेद्रमसि ॥ 

यह हस्तलेख २५६ वषे पुराना है। इस से भी निश्चित होता है कि 
रावण ने वेदविषय में प्योप्त परिश्रम किया था | 

रावणकृत पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से कुछ भिन्‍न है। ऋ० १० |२७ 
२४॥ में-मा स्मैताहक्‌ का पदपाठ रावण ने मा। अस्मैं । ताहक्‌ । 
पढ़ा है | यही पदपाठ उद्बीथ ने स्वीकार किया है, ओर यही दुगे ने निरुक्त 
४।१६९॥ के व्याख्यान में | देखो, इस ग्रन्थ का पृ० २३ । रावण के पदपाठ 
को किसी शोधक ने पीछे से शाकल्यानुसारी बनाने की चेष्टा की है । 

ऋ० १०॥१२६।$॥ में शाकल्य दो पद पढ़ता है -कुह्द कस्य । इस 
के स्थान में रावण अपने भाष्य में लिखता है-- 

कुहकस्येन्द्र जालिकस्य 
अथांत---रावण कुद्दकस्य एक पद मानता है । वतेमान ऋग्वेदसंहिता के 
अनुसार स्वर की दृष्टि से शाकल्य का पदपाठ ही ठीक है, परन्तु सम्भव हो सकता 


मुद्गल रा ४ 
है कि रावण की दृष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो | यह बात ध्यान से देखने योग्य 
है कि भिन्‍न २ शाखाओं में स्वर कितना बदला है | 

हमारे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री अपने २९ सितम्बर १६९३१ 
के पत्र में लिखते हैं कि उनकी तीस वर्ष की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि 
रावणाचाये चतुर्थ शताब्दी इसा का ग्रन्थकार है । 

इस के लिए उनके पास क्या प्रमाण है, यह हम नहीं कह सकते । 
रावणभाष्य हूंढने के लिए पूरी यत्न होना चाहिए । 

मुह्ल ( सवत्‌ १४७०-१४७६ ) 

फिट्ज़ एडवर्ड हाल के जिस पत्र का उल्लेख प्ृ० ६२ पर किया गया 
हैं, उसी पत्र में हाल महाशय ने मैक्समूलर को मुद्ल के ऋग्भाष्य का पता 
दिया था । मुद्गल के भाष्य के जिस कोश का वर्शन डा० हाल ने किया है, वह 
अब इरिडया आफिस में है | एक प्रति मैसूर के राजकीय प्राच्य भर्डार में 
है । देखो संख्या ४६५० । यह प्रथमाष्टक तक ही है । तीसरी प्रति चतुर्थाष्टक 
के लगभग पांचवें अध्याय तक की हमारे पुस्तकालय में है । देखो संख्या 
५५५७ | इण्डिया आफिस की प्रति ॥ संवत्‌ १४७--॥ की है। ७ के अगले 
अइड्ठू के न होने से इस का ठीक काल नहीं जाना जा सकता | अत: हम ने 
संवत्‌ १४७०--१४७६ ही इस के लिखे जाने का काल मान कर वही काल 


मुद्रल का मान लिया है। 
मुह्दल सायणभाष्य का संक्षेप करता है 

हाल ओर भेक्समूलर का कथन है कि मुद्ल सायरभाष्य का सक्षेप 
करता है| मुद्र॒लभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी सारा व्याख्यान छोड़ दिया गया 
है| यह बात सर्वथा सत्य है। मुद्ल अपने भाध्यारम्भ में स्वयं इस बात को 
मानता है-- 

आलोच्य पूर्वेभाष्य च बहूबवचस्य समन्ततः । 

गहन मन्यमानेन खुबोघेन समुद्ध्ृतम्‌ ॥ 

नवनीत॑ यथा क्षीरात्‌ सिकतायाश्व काश्वनम । 

तथा समुद्घृत सार प्राणिनां बोधसिद्धये ॥ 
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मोद्गल्यगोत्रेण च मुद्गलेन श्यात्मानुभूतेन सुसंस्क्ृतेन । 

यथाथेभूतेन खुसाधकेन समुद्धृर्त सारमिम वरिष्ठटम्‌॥ 

अथांतू--ऋग्वेद के भाष्य को अच्छे प्रकार देखकर, और उसे कठिन 
सम+भ कर मौद्नल्य गोत्र वाले मुद्रल ने यह सुन्दर सार निकाला है। जैसे दूध 
से मक्खन निकाला जाता है, वेसे ही यह है, इत्यादि | यह भाष्य सायण का 
ही संक्षेप है, अतः इस के विषय में अधिक नहीं लिखा जाता । 

सायणभाष्य के सम्पादन में मेकक्‍्समूलर ने इस से बड़ी सहायता ली 
थी । सायराभाष्य के भावी सम्पादकों को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । 





'चतुर्वेदस्वामी (सोलहवीं शताब्दी विक्रम का पूवाधे ) | 
जैसा प्ृ० ६३ पर लिखा गया है, चतुर्वेदस्वामी सूयपरिडत का गुरु 
था । सूर्यपंडित का संक्षिप्त वन प्ृ० ६३-६४ तक कर दिया गया है । सूर्यपंडित 
के गीताभाष्य के आरम्भ के पाठ से अनुमान होता है कि चततुर्वेदस्वामी ने भी 
ऋग्वेद पर या कुछ आर्चश्नतियों पर भाष्य किया था। उसका भाष्य साम्प्र- 
दायिक शैली का केसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्षियों से दृष्टिगत 
होगा । 
जज्ञान एवं व्यवाधत स्पृथः प्रापश्यद्वीरो अभिषोंस्यं रणम्‌ । 
अवृश्चदद्रिमिव सस्यदः सृजदस्तन्नान्नाक॑ स्वपस्यया प्ृथुम्‌ ॥ 
ऋ"० १०। ११ ३।४॥ 
अत्र चतुर्वेदस्वामिकृतभाष्यम्‌ । यः परमेश्वरो जज्ञानःप्रादुभूत- 
मात्रो मायया बालदशां स्वीकुर्वाणोषपि सन्‌ स्पृथः स्पधा। कृतवतः शन्रून्‌ 
पूतनादीन्‌ कंसान्तान्‌ व्यबाधत बाघितवान्‌ | न केवल देत्यान्‌ अपितु शक्रा- 
दीनां गर्वमपीत्याह । यो अद्ठि पव॑त गोवधनम्‌ अव्ृश्चत्‌ उद्दधार । 
किमुदिश्य । ससस्‍्यदो धान्यदातृन मेघाननवरतं वर्षमाणान अवसर्ृजत 
विसर्जितवान्‌ | तेन पृथु सामथ्यवन्तं नाकम्‌ इन्द्रलोकम्‌ स्वपस्यया भायया 
अस्तज्ञात्‌ स्तम्मितवान्‌ स्तम्भितशक्तिमकरोत्‌ । अथ योवनदशायामपि अभि- 
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पौंस्य सर्वपुरुषाथेसाधकं रण कुरुपारडवर्संप्रामं॑ बीरो 5पि सन्‌ अपश्य 
ताटस्थ्येन दृष्टवान्‌ न तु स्वयं युयुधे ।* 

अथात्‌--उत्पन्न होते हुए ही बालककृष्ण ने युद्ध में पूतनादि 
कंस तक शत्रुओं | को मारा, और गोवर्धन पवत को उठाया। धान्यदेने वा 
भेघों की निरन्तर वषों को बन्द किया । उसने सामथ्येवान्‌ इन्द्रलोक को अप 
माया से स्तम्भित कर दिया | ओर युवावस्था में भी सब पुरुषार्थां के सि 
करने वाले कोरवपाणडवों के युद्ध को वीर होते हुए भी तटस्थ भाव से देख 
एहा | स्वयं युद्ध नहीं किया । 

क्या विचित्र अथथ है, परन्तु श्रीकृष्ण की अटूट श्रद्धा में निम 
आचाये को ऐसा अथ करके असीम प्रसन्नता हुई होगी । वह चित्त 
विचारता होगा कि देखो हमने इस ऋचा का केसा सुन्दर अर्थ लगाया 
आज तक किसी दूसेरे आचाये को यह नहीं सूका । अस्तु, हम ने 
साम्प्रदायिक भाव दिखाने के लिए ही इस मन्त्र का भाष्य यहां उद्‌ 
किया है । ह 


अकलनलभमत»«ण न तप जपत%+पमर.. दूँ... धरनयमथमपनकझं- "ाममधममनस»+रकणा. 


देवस्वामी | भद्दभास्कर । उबट 

देवस्वामी, भट्टभाध्कर ओर उबट ने भी ऋग्वेद पर अपने भाध्य . 
थे | इन भाष्यों का भी भावी अनुसन्धान करने वालों को पता लग 
चाहिए । 

देवस्वामी- हमारे मित्र श्री रामअनन्तक्ृष्ण शात्री ने मुक से रू 
कहा था कि उन्होंने एक स्थान पर देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य का कोई $ड 
देखा है। अपने पत्रों में भी उन्होंने यही बात मुके लिखी थी । उनके कश् 
से मुके कुछ २ विचार होता था कि ऐसा सम्भव हो सकता है ! देवस्व।मी 
ऋग्वेद पर भाष्य किया, इस अनुमान को निम्नलिखित बातें पुष्ट करती हैं । 

१--देवस्वामी ने आश्वलायन श्रौत और गृह्य पर अपने भाष्य 
थे | वे दोनों भाष्य अब भी अनेक पुस्तकालयों में मिलते हैं । इस 


१--सयपणिडित के गीताभाष्य का आरम्भ | 
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सम्भव प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय श्रीत आदि पर भाष्य करने वाले आचाये 
ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो | 

२--महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमलबोध ने ठीका लिखी है । 
वह महाभारतस्थ अशि्विसम्बन्धी श्लोकों की टीका में लिखता हैं-- 

मया भोजजन्मेजयाचायेदेवस्वामिवेद्निधण्टुविश्रा डनुवा- 
काथेपर्यालोचननायमर्थः रूतः । 

अथोत--मेंने भोज, जन्मेजय, दैवस्वामी, वेदनिघएढ़ु ओर ऋ० १०। 
१७१॥ का अथ देखने से यह अथ किया है। 

देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभी 
नतक हमारे देखने में नहीं आया । इस से प्रतीत होता है कि विमलबोध का 
अभिप्राय देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से हो सकता है । 

देवस्वामी का काल | 

प्रपञ्चहृदय के दशेनप्रकरण में लिखा है कि आचाये देवस्वामी ने 
सम्पूणामीमांसा पर उपवषेभाष्य के संक्षेपरूप में अपना भाष्य रचा था | यह 
भाष्य शबरस्वामी के भाष्य का आधार बना | यह देवस्वामी ही यदि ऋग्वेद 
भाष्यकार देवस्वामी है, तो इसका काल विक्रम से कुछ पूव का ही होगा | 

भद्दभास्कर--आपटे अपने सूचीपत्र भाग २ प्ृ० ५११ पर भद्व्भास्कर 
के ऋग्वेदभाष्य का पता देता है; भव्टभास्करक्ृत ऐतरेयत्रा० भाष्य का एक हस्तलेख 
हमारे पुस्तकालय में है, अतः सम्भव हो सकता है कि ऐतरेय ब्रा० पर भाष्य 
करने वालि भद्टभास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो | 

उवबट--डा० राज पाश्चवीं ओरिएएटल कान्फ्रेंस के लेख में पू० २६१ 
पर लिखते हैं, कि “निघरादु ३।४।११॥ पर देवराज उवट से एक पंक्लि उद्धृत 
करता है । वह पंक्कि अ्रमात्य पद सम्बन्धी है । अमात्य शब्द यजुर्वेद माध्यन्दिन 
संहिता में एक वार ही आया है। वहां उबट के भाध्य में देवराजोदूघृत पंक्कि का कोई 
चिन्ह नहीं है | अमात्य शब्द ऋ० ७|१५/३॥ में भी है। अतः सम्भव हो 
सकता है कि देवराजोदूध्वत पंक्ति उवट के ऋग्भाष्य में हो ।”! 

उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा० राज 
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का यह लेख अ्रपयाप्त ही है। देवराजोद्य्ूत उवट की पंक्ति उस के याजुषभाष्य 
३।३२॥ में मिलती है। अतः उवट ने ऋग्वेदभाष्य किया, इस के लिए कोई 
अन्य प्रमाण खोजना चाहिए । 

कात्यायनक्ृत ऋग्वेद सर्वानुक््मणी पर किसी उवट का एक भाष्य हमारे 
पुस्तकालय में है । वह भाष्य बड़ी योग्यता से लिखा गया है। उबट ने ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य पर भी भाधष्य लिखा था। अतः सम्भव हो सकता है कि उस ने 
ऋग्वेद पर भी भाष्य किया हो । 





हरदत्ताचाये ने आश्वलायन मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य रचा था | उस 
के कोश मैसूर, मद्रास और त्रिवन्द्रम में मिलते हैं | देवराजयज्वा उसे निघराढ- 
भाष्य में कई स्थानों पर उद॒घ्वत करता है | इसी हरदत्त ने-- 

(१) एकाभिकाण्ड व्याख्या 

(२) आपस्तम्बगृह्यसूत्र व्याख्या, अनाकुला 

(३) आपस्तम्बधम॑सूत्र व्याख्या, उज्ज्वला 

(४) आश्वलायनगृह्यसूत्र व्याख्या, अनाविला 

(५) गौतमधमैसूत्रव्याख्या, मिताक्षरा भी रची थीं। 

. हरदत्त के भाष्य का एक नमूना उस के आश्वलायनगह्य सूत्र १।१।५॥ 

की व्याख्या में से नीचे दिया जाता है। 


अगोरुधाय गविषे च्त्ताय दस्म्यं वचः । 


घृतात्सादीयों मधुन् बोचत ॥ 
ऋण ८।२४।२०॥ 
स्‍्तुतिलक्षणां गां वां यो न निरुणद्धि तस्मे अगोरुधाय । गविषे 
गामिच्छते ग्क्षाय यःस्थानाय दस्म्यम्‌ अनुरूप स्तुतिलक्षण बचः | घृतात्‌ 
मधुनस्थ स्वादीयः स्वादुतरं दशनीय वोचत ब्रूत है मदीया ऋत्विज 
पुत्रपोत्रा वा । 
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अथात--स्तुतिरूपी वाणी को न रोकने वाले के लिए, गौ को चाहने 
वाले के लिए, थ्स्थानी के लिए, है मेरे ऋत्वजो अथवा पुत्रपीत्रो, छत और 
मधु से भी अधिक मीठी स्तुति रूप वाणी को बोलो । 

हरदत्त का आश्वलायन-मन्त्र-भाष्य शीघ्र मुद्रित होना चाहिए । 

सुदर्शन सखरि से उद्धृत बहवृचसंहिताभाष्य 

सुदशेनसूरि अपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्दनमन्त्रभाष्य नाम का एक 
ग्रन्थ लिखा है। उस में सन्ध्यामन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है । उस के छू० ६ 
पर यह लिखा है-- 

यथा--काममूता इति बहबृचसंहितायाम्‌ | तत्र या कामेन 
मूछिता सा काममूता । इति भाष्यम्‌ । 

काममूता पद ऋ० १०॥१०।११॥ में आता है। इस पर उद्गीथ, 
वेडुटमाधव ओर सायण के भाष्य निम्नलिखित हैं -- 

उद्बीथ--काममो हिता सती । कामेन बद्धा ग्रहीता वशी- 

करता सती । 

बे० माधव-साइड्जारमूछिता । 

सायण--साहं काममूता कामेन मूछिता । 

इन में से सायण की पंक्वियां सुदश्शन के उद्धृत भाष्य से मिलती हैं । 
परन्तु जहां तक हमें पता है, आचाये सुदशन सायण से पहले हो चुका था । 
सुदर्शन ने ही रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य पर श्रतप्रकाशिका नाम की विद्वज्जन- 
विस्मयोत्पादक टीका लिखी हैं | भावी विचारकों को अधिक सामग्री के मिलने 
पर यह ग्रन्थी सुलकानी चाहिए । 


दयानन्द सरस्वती ( संवत्‌ १८८१-१६४० ) 
दयानन्द सरस्वती के साथ हम वेदिक भाष्यकारों के इतिहास के आधु- 
निक युग में प्रवेश करते हैं | वैदिक विद्या के लिए वह समय नितान्त श्रनुपयोगी 
था | इस युग में वेदिक ग्रन्थों का हास हो रहा था। वेदाभ्यासियों की गणना 
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ध्यछ्गुलियों पर हो सकती थी । काशी सदश विद्यक्षित्र में चैदाथ जानने वाला 
कठिनाई से मिलता था। वेदों की अनेक शाखाएं लुप्त हो चुकी थीं। जो विद्य- 
मान थीं, वह भी सुलभ न थीं | राजकीय आश्रय का कोई अवसर न था। वह 
राज्य-सहायता जो सायण ओर हरिस्वामी श्रादि को प्राप्त थी, अब प्राचीन काल 
का स्वप्न हो चुकी थी । वे विद्वन्‌ सहायक जो स्कन्दस्वामी और सायरा थआदि 
को अनायास मिल सकते थे, अब खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थे । ऐसी 
अवस्था में दयानन्द सरस्वती ने जन्म लिया । 

दयानन्दसरस्वती का जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ ।* उन की जन्मतिथि 
के विषय में उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निम्नलिखित वचन है-- 

क्ोणीमाहीन्दुभिरभियुते वेक्रमे वत्सरे यः 

प्रादभूतो द्विजवरकुले दक्षिण देशवर्य । 

मूलेनासों ज़ननविषये शह्डरेणापरेणा- 

ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि प्रीतिदः सज्नानाम्‌ ॥१॥ * 

अर्थातू--संवत्‌ १5८१ में श्रेष्ठ दक्षिण देश के एक ब्राह्मणकुल में 
दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ, उन का पहिली आयु का नाम 


मूलशकर था । * 
अध्ययन । 
दयानन्द सरस्वती ओदीच्य ब्राह्मण था। सामवेदी होने पर भी उसने 
रुद्राध्याय का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था। मथुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष विरजानन्द 
स्वामी रहते थे । वे व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे । उन से संवत्‌ १६१७- 





१-संवत्‌ १९८१ की दयानन्दसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक 
महाशय ने हमसे कहा था कि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि आश्विन वदी 
७ थी | यह तिथि मेरठनिवासी बाबू जैशीरामको स्वामी दयानन्दसरस्वती नें 
स्वयं बताई थी। 

२०-फरुंखाबाद निवासी पं० गणेशदत्तकृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज की कुछ दिनचर्या के अन्त में दूसरी वार की छपी, सन्‌ १८८७ | 

३--बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का मत दे कि उनका जन्म नाम मूलजी था | 
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१६१६ तक दयानन्द सरस्वती ने व्याकरण आदि शास्त्र पढ़े । उनके मत्यु- 
पर्यन्त दयानन्द सरस्वती उन से अपनी शेंकाओं का समाधान कर लेतेथे । 
उनका देहान्त संवत्‌ १६२५ में हुआ । उनके योग्य शिष्य पं० उदयप्रकाश 
के पुत्र पं० मुकुन्ददेव ने विरजानन्द स्वामी के म॒ृत्युदिन निम्नलिखित श्लोक 
कहा था । यह श्लोक २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को मथुरा में उन्होंने स्वय॑ 


मुके लिखाया था-- 


इषुनयननवद्माहायने वेक्रमार्के 
खुरनुतपितपक्ते कामतिथ्यां झ॒गांके। 
सकलनिगमवेत्ता दरडयपाख्यः सुधीन्‍द्र:ः 
समगत खुरलोके देवराजेन साकम्‌ ॥ 
अथोत्‌--विक्रम संवत्‌ १६२५ मास आश्विन वदी १३ सोमवार को 
विरजानन्द उपनाम दराडी स्वामी का देहान्त हुआ | 


द्यानन्द्‌ सरस्वती के विषय में रूडलफ हानेले का लेख । 
सन्‌ १०७० मास माचे के क्रिश्वियन इसण्टेलीजैन्सर में प्रो० रुडल्फ 
हानेले ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था | उस 
के कतिपय वाक्य नीचे लिखे जाते हैं--- 
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अथोत्‌-दयानन्द सरस्वती का अथववेद को छोड़ कर शेष वेदों में अच्छा 
अभ्यास है । उसने अथवेवेद के कुछ भाग ही पढ़े हुए थे। सम्पूर्ण अथववेद 
उसने पहली वार तभी देखा, जब मैंने अपना हस्तलेख उसे दिया। वह वेदों 
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को स्वतन्त्ररूप से पढ़ता है और परम्परागत ( मध्यम-कालीन ) पद्धति की परवा 
नहीं करता । प्रसिद्ध सायणाचाये का भ्राष्य उस की दृष्टि में किसी काम का 
नहीं है । 
संवत्‌ १६३३ में दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद का भाष्य करना आरम्भ 
किया । वेदभाष्यप्रचाराथे विज्ञापनपत्र में वह स्वयं लिखते हैं-- 
इदे वेदभाष्य संस्क्रतायेभाषाभ्यां भूषितं क्रियते। 
कालरामाइ्ूचन्द्रेउब्दे भाद्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारमस्भः कृतो मया ॥ 
तदि्दमिदानी पर्यन्त दशसहरख्रस्छोकप्रमितं तु सिद्ध जातम। 
तथेदे प्रत्यहमग्रे-प्रे न्‍्यूनान्‍न्यूनं पश्चाशच्छुलोकप्रमित॑ नवीन रच्यत 
एवमथिकादथिकं शतस्छोकप्रमाणं च ।' 
अथात्‌-- यह भाष्य संस्कृत और आयेभाषा जो कि काशी प्रयाग आदि 
मध्यदेश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया जाता है। इस में संस्क्रृत भाषा 
भी सुगम रीति की लिखी जाती है ओर वेसी आयेभाषा भी सुगम लिखी जाती 
है। संस्कृत ऐसा सरल है कि जिसको साधारण संस्क्तत को पढ़ने वाला भी 
वेदों का अर्थ समझ ले । तथा भाषा का पढ़ने वाला भी सहज में समझ लेगा। 
संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ 
किया है सो संवत्‌ १९३३ मार्गशिर शुक्क पौणेमासी पयेन्त दश हजार श्छोकों 
के प्रमाण भाष्य बन गया है | और कम से कम ५० शोक और अधिक से 
अधिक १०० शछोक पण्येन्‍त ग्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं । * 
पुनः उसी विज्ञापन में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सम्बन्ध में लिखा है-- 
भूमिका के शछोक न्यून से न्‍्यून संस्कृत और आयभाषा के मिल के आठ 
हजार हुए हैं। इस में सब विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं । 
ऋग्वेदभाष्य का नमूना संवत्‌ १६३३ में छप गया था । 


१--भगवद्नत्त सम्पादित, ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, द्वितीय भाग, 
पृ० ५६ | 
२--तयैव पु० ५८ | 
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भूमिका संवत्‌ १६३४ में मुद्रित होनी आरम्भ हुईं थी और संबत्‌ 
१६३४ में मुद्रित हो गई थी | वेदभाष्य की रचना संवत्‌ १६३३ में आरम्भ हो 
गई थी । उस के विषग्र में ऋग्वेदभाष्य के आरम्भ में लिखा है-- 

विद्यानन्द्‌ समवति चतुवेद्सस्तावना या 

संपूर्यंश निगमनिलयं संप्रणम्याथ कुर्वे । 

बेदत्यज्ञ विधुयतसरे मागशक्के 5ह्ञभोमे 

ऋग्वेद्स्याखिलगुणगुणिज्ञानदातु्दि भाष्यम्‌ ॥ 

अथोत--जो चारों वेदों की प्रस्तावना विद्यानन्द को देती है, उसे 
समाप्त कर के वेद के निलय परमेश्वर को नमस्कार कर के संबतू १६३४ 
भागंशुक्न ६ मंगलवार के दिन संपूणे गुणगुणी के ज्ञान को देने वाले ऋग्वेद. 
भाष्य का आरम्भ करता हूं । 

यह वेदभाष्य मुद्रित होकर मासिक अड्डों में निकला करता था। इसका 
प्रथमाइु संबत्‌ १६३५ में छप गया था । दयानन्द सरस्वती का देहावसान 
संवत्‌ १६४० की दीपमाला के दिन हुआ था । उस के पश्चात्‌ भी यह वेदभाष्य 
मुद्रित होता रहा । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋ० ७|६१ | २॥ तक यह 
भाध्य किया हैं । 

दयानन्द सरस्वती का ऋग्भाष्य । 

दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उन की असाधारण योग्यता 
का जीवित प्रमाण हैं। वेद का अभ्यास करने वाले दयानन्द सरस्वती के 
विचार से कितने ही असहमत हों, परन्तु भूमिका का पाठ कर के वह एक 
वार मुक्तडएठ से उसकी प्रशंसा करने लग पड़ते हैं। मेक्समूलर लिखता है-- 
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अथ।त्‌ -संस्क्ृत वाइमय का आरम्म ऋग्वेद से है और अन्त 

दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पर । यह भूमिका किसी प्रकार 
भी अरुचिकर नहीं । 

वेदभाष्यभूमिका और वेदमभाध्य में दयानन्द सरस्वती का मुख्य बल 
इस बात पर है कि वेदों में एकेश्वर उपासना है। नेरुक्तों के तीन देवताओं की 
पूजा का, याज्ञिक्रों के तेतीस देवताओं की स्तुति का* ओर पाश्चवात्य लोगों की 
अग्नि आदि जड़ पदार्थों की आराधना का वेद में विधान नहीं है। वेद में अग्नि 
आदि नामों से शुद्ध रूप से परमात्मा का वर्णन है। वेदमन्त्रों की औपनिषदी 
व्याख्या दयानन्द सरस्वती के पक्त की परम सहायक है । 

इस विषय में अनुभवी योगी, वीतराग श्री अरविन्द घोष का लेख 
पढ़ने योग्य है | वह नीचे दिया जाता है-- 
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१--नेरुक्त और ब्ाह्मणों के प्रवक्ता ब्रह्म के उपासक थे, परन्तु उन अन्धों का 
जो संकुचित अर्थ अब सममा जाता है, हमारा संकेत उस की ओर है | 
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760807. 
अथात्‌*--दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक शेकाएं की 
जाती है| *** ूर मैं दयानन्द के वेदभाष्य के आधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों 


का उल्लेख करूंगा, जो मुके समझ आए हैं। 

सायणभाष्य को ठीक समझने वाले लोग दयानन्द सरस्वती के भाष्य 
के विषय में कुछ नहीं कह सकते | महा विद्वान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से 
महत्व वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ ओर सीधा अर्थ नहीं है। 
पाश्चात्य विद्वान भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं कह 
सकते | उन का परिश्रम, शुभच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी में किया 
गया अ्रथ भी ठीक अर्थ नहीं, क्योंकि इस में पूर्वापर सम्बन्ध का अभाव है, 
ओर सन्दिग्ध विषयों को प्रमाणभूत मान कर अर्थ किया गया है। 

वेदार्थ तो वेद से ही होना चाहिए। इस विषय में दयानन्द सरस्वती 


उवीननीननीनीनी-कीनीत-न+ल>न-+-++ 





१-हम ने श्री अरविन्द के लेख का भावमात्र दिया दै। वेदिक मैगजीन, १६९१६ । 
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का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला ऋभेद्य है। वेद के सूक्त भिन्‍न भिन्न 
नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के गाए गए हैं। विप्र, अर्थात्‌ ऋषि 
एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा और वायु आदि नामों से 
बहुत प्रकार से कहंते हैं। वेदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में मैक्समूलर या 
राथ की अपेत्त। अधिक जानते थे। अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक इंश्वर के 
ही अनेक नाम हैं । 

हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात को खींचतान' 
करके उलटते हैं । वे कहते हैं, यह सूक्त नए काल का है। ऐसा ऊंचा विचार 
बहुत प्राचीन आये लोगों के मन में नहीं आ सकता था ! इस के विपरीत हम 
देखते हैं कि वेद में सूक्कों पर सूक्त इसी भाव को बताते हैं । अग्नि में ही 
सब दूसरी देवी शक्तियां हैं, इत्यादि | देवताओं के ऐसे विशेषण हैं जो सिवाय 
इंश्वर के और किसी के हो नहीं सकते। पाश्वात्य इस बात से घबराते हैं । 
अहो वेद का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, निस्सदेह ऐसे अर्थ से उन का 
चिरकाल से प्राप्त विचार हटता है। अतः सत्य को छिपाना चाहिए। मैं 
पूछता हूं, इस बात में, इस मौलिक बात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा 
अर्थ करता है या पाश्चात्य विद्वान्‌ । 

इस एक के समभने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त क्रे मानने 
से, नहीं, वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान्‌ 
आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैं । बस वेद का 
वही तात्यंय निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल 
याज्ञिक अथे, या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अथे भस्मीभूत हो जाता 
है । पाश्वात्यों का केवल अन्तरिक्ष आदि लोकों के देवताश्रों के सम्बन्ध में किया 
हुआ अर्थ मलियामेट हो जाता है। इन के स्थान में वेद एक वास्तविक धर्मग्न्थ, 
संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च धर्म का दैवी शब्द हो जाता है। 

अपने वेदभाष्य के विषय में दयानन्द्सरस्वती का निम्नलिखित लेख भी 
देखने योग्य है -- । 
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परन्त्वेतेवदमन्त्रैयंत्राग्निदो तायश्वमे घान्ते यद्यत्‌ कतेदर्य 
तत्तद्न विस्तरतो न वर्णयिष्यते | कुतः कर्मकाण्डाजुष्ठानस्येतरेय- 
शतपथबत्राह्मणपूर्षमीमांसाश्रोतसूत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌। 
अप ' तथैबोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि 
प्रकाशः करिष्यते । **' '**'' एवमेव ज्ञानकाणडस्यापि ॥' 

अथात्‌--दयानन्द सरस्वती की प्रतिज्ञा है कि उन के भाष्य में कमे, 
उपासना ओर ज्ञानकाण्डों का विस्तार से वर्णन नहीं होगा । ये विषय ब्राह्मणों, 
उपनिषदों ओर दशनों आदि में विस्तार से कहे गए है। उन का पुनः कहना 
पिश्पेषण है । अतः इस भाष्य में वैदिक मन्त्रों का प्रायः मूलार्थ ही होगा । 

सायणादि के सम्बन्ध में दयानन्द सरस्वती की सम्मति | 

सायणा और योरुप के अनुवादकों के विषय में दयानन्द सरस्वती ने 
लिखा है-- 

पू्षषां भाष्यक्ृतां सायणाचायदी नां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्मा- 
भिरपि स्वीक्रियन्ते, गुणानां सर्वेः शिष्टे:ः स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये 
दोषाः सन्ति ते 5त्न दिग्दशनन खराड्यन्ते ।' 

अर्थात्‌-पूवेभाष्यकार सायण आदिकों के गुणों को में स्वीकार करता 
हूं। परन्तु उन के दोषों का खण्डन करता हूं। 

इस से आंगे रावण, उवट, सायणमाधव, और महीघर का नाम लेकर 
लिखा है, कि इन के श्रनेक समान दोष है। अतः एक का खणडन होने से 
सब का खण्डन जानना चाहिए | ओर इन से भी अधिक दोष पाश्चात्य अनुवादकों 
के है। 

संव॒त्‌ १६३३ में जब वेदभाष्य का नमूना छप गया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 
के परामशे पर प्रो० ग्रिफिथ, प्रो० टानि, पं० गुरुप्रसाद प्रधान पंडित ओरि- 
एण्टल कालेज लाहोंर, और पंडित भगवान दास अध्यापक गवनेमेरट कालेज 
लाहौर ने उस पर समालोचनाएं लिखीं। कलकत्ता के पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ._ 


व लिबतल ये «>+ममा७9«+५333०७-०। 








१--कऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय | 
२--वेदभाष्य का नमूना, पृ० ७ 
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ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई । उन सब का उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने दिया। इन सब में से पं० महेशचन्द्र के आक्षेप कुछ अधिक 
बलवान्‌ थे | उनका उत्तर श॥रान्ति निवास्ण पुस्तिका में कार्तिक शुक्ला २, संवत्‌ 
१६३४ को दिया गया। , 

यह उत्तर इतना सारगभित है कि पढ़ कर वेदविषय में बहुत ज्ञान 
होता है । 

पं० गुरुप्रसाद ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विदधीमद्दि और 
विदामहे प्रयोगों को अशुद्ध बताया था | इन के शुद्ध होने में दयानन्द 
सरस्वती ने पारिनि, केयट, नागेश, रामाश्रम और अनुभूतिस्वरूपाचायं के कथन 
प्रत्तुत किए, ओर इन के अनुसार इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध बताया। 

स्वा० दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इरिडियन नेशनल कांग्रेस के 
जन्मदाता मिस्टर हयूम ने भी एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था | 
उस का उत्तर भी स्वा० दयानन्द सरस्वती की ओर से छुपा था ।" ऐसी ही 
ओर भी अनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध में हैं, परन्तु विस्तरभय के 
कारण हम उन्हें यहां नहीं लिखते । 

भाष्य की विशेषताएं | 

१---इस भाष्य में वेदों के श्रनादि होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन है । 
ब्राह्मणग्रन्थों ओर मीमांसा रे जो विषय सूक्ष्मरूप से था, वह यहां सुस्पष्ट है । 

२--वेदों में लोकिक-इतिहास का अभाव है, यह भी दयानन्द सरस्वती 
ने अच्छे रूप से दिखाया है। 

३--वेदों के शब्द यौगिक और योगरूढ हैं, रूढि नहीं, यह इस भाष्य 
की आधारशिला है। अप्नि आदि शब्दों से किस प्रकार परमात्मा का ग्रहण 
होता है, उस की विवेचना प्रथम मन्त्र के भाष्य में की गई है। जो प्रमाण 
इस अर्थ के समथेन में प्रस्तुत किए गए हैं, वे देखने योग्य हैं। मानो 
प्रमाणों की एक माला बना दी गई है । ऋग्वेद से लेकर भनुस्मति ओर 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ तक के प्रमाण इस माला की मणियां हैं । 


१---देखो , ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, भाग १ पृ० ४५,४६ । 
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४--वाचलुप्तो पमालंकार से अनेक मन्त्रों का भावार्थ खोला गया है। 
अथात्‌-उष। के समान ज्ली, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक, इत्यादि । 

५--स्वा० दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है, कि जहां जहां उपासना 
का विषय है, वहां वहां अमि आदि शब्दों से ईश्वर का अभिग्नाय है| अन्यथा 
इन्हीं शब्दों से भौतिक पदार्थों का ग्रहण किया जा सकता है। 

६--कहीं कदढीं दयानन्द्सरस्वती ने शाकल्य से भिन्‍न पदपाठ स्वीकार किया है। 

७--देवता भी कहीं कहीं सर्वानुकमणी से भिन्‍न माने हैं | 

८--शतपथादि ब्राह्मण ओर निरुक्त निघणठु तथा अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य के प्रमाणों से यह भाष्य भरा पड़ा हे। 

६&--एक एक शब्द के अनेक अथ दिए गए हैं, जैसे इन्द्र के अथ 
परमात्मा, सूर्य, वायु, विद्वान्‌ राजा, जीवात्मा आदि किए गए हैं । 

स्वामी दयानन्द सरखती की असाधारण विद्गत्ता, अलौकिक प्रतिभा, 
असीम इश्वरप्रेम और परम वेद-भक्ति इस भाष्य के पाठ से एक विपक्षी के 
हृदय पर भी अद्लित हो जाती दे । 


नवीन भाषा-भाष्यकार 

इन भाष्यों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर परलोकगत पं० 
शिवशडूडर काव्यतीथ, * पं० आयेमुनि, खर्गीय राय शिवनाथ अ्मिहोत्री आदि 
महानुभावों ने भी अपने भाष्य इस आधुनिक कल में लिखे हैं, परन्तु उन का 
महत्त्वविशेष न होने से उन का यहां वन नहीं किया गया 4 

श्री अरविन्द घोष ने भी ऋग्वेद के कतिपय सूक्ों की व्याख्या लिखी है। 
वह व्याख्या अन्नरेजी भाषा में है, अत: उस का भी यहां उल्लेख नहीं किया 
जब वेदार्थ के प्रकार की विस्तृत विचारणा होगी तो उस की और अन्य 
पाश्चात्य अनुवादों की विविचना को जायगी । 

ऋग्वेद सम्बन्धी इतने भाष्यकारों का इतिहास लिख कर अब याजुष 
भाष्यकारों का इतिद्वास लिखा जाता है । 
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द्वितीय अध्याय 


यजुवेद के भाष्यकार 
(१) शौनक 

यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का ११वां अध्याय पुरुषसूक्त कहाता हैं। 
उवट ने इस सूक्त पर अपना भाष्य नहीं लिखा । उस के पास इस का कोई 
प्राचीन भाष्य था। उस के सम्बन्ध में वह लिखता हे-- 

अस्य भाष्य शोनको नाम ऋषिरकरोत्‌ 

अर्थात्‌-इस सूक्त का भाष्य “शौनक नाम ऋषि ने किया था। वह 
भाष्य किसी क्रम से था। उस क्रम का उल्लेख भी उवट करता है-- 

प्रथम विच्छेदः क्रियाकारकसम्बन्ध: समासः प्रमेयाथ- 
व्याख्येति । 

अर्थात्‌--इस भाष्य में पहले पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर समास का 
खोलना और फिर प्रमेयाथ व्याख्या है | 

शोनक का पुरुषसृक्तभाष्य 

उवट का विचार है कि शोनकऋनुसार इस सूक्त का मोक्ष में विनियोग है। 
शेनक का भाष्य बड़ा उत्कृष्ट है। इस में वेदान्त की कलक है। इस भाष्य 
में याज्ञिक और आध्यात्मिक पद्धति का मेल है। केचित्‌ और अपरे कह कर 
दूसरों का मत भी दिया गया है। कहीं कहीं नेरुक्त पद्धति का अर्थ भी किया 
गया है। यथा १६वें मन्त्र के भाष्य में लिखा है - 

एव योगिनो 5पि दीपनादेवाः 

अर्थात्‌- इस प्रकार योगी भी दीप्िमान होने से देवता कहते हैं| 

पुरुषसूक्त का यह शोनकभाष्य उवट के काशी के हस्तलेखों में नहीं है । 
इस से इस के प्राचीन होने का भी कभी कभी सनन्‍्देह होता है । 

उवट के लेख से प्रतीत होता है छि यह भाष्य पयीोप्त प्राचीन काल का 
है। इस भाष्य का कतो शोनक यदि ऋषि न भी हो, और साधारण व्यक्ति ही हो 
तब भी यह भाष्य पुराना है। इस भाध्य के पाठ से प्रतीत होता है कि जितना 
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हम पुराने काल में जाते हैं, उतना ही वेदों का गौरवयुक्त अर्थ हमारे सामने 
आता है । 
शोौनक का पदविच्छेद करना उस के काल में पदपाठों के अ्रभाव का 
सन्देह उत्पन्न करता है। यदि ऐसा ही है, तो वह अवश्य कोई ऋषि होगा । 
इस भाष्य में एक दो स्थलों पर वेष्णव संप्रदाय की छाया भी है। देखो 
मन्त्र १६ का भाष्य | 


(२) हरिस्वामी (संवत्‌ ६३८) 

पृ. २, ३ पर आचार्य हरिस्वामी के काल के विषय में लिखा जा चुका है । 
इस के शतपथ भाष्य का वरान इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्र. ३६,४० 
पर हो चुका है। हरिस्वामी ने कात्यायनश्रौत पर भी अपना भाष्य लिखा था। 
उस का वर्णन आगे होगा। 

क्या हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य किया 

अभी तक हम यह नहीं कह सकते कि हरिस्वामी ने यजुर्वेद पर भाष्य 
किया था, या नहीं। हां, जम्बू के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में एक ग्रन्थ का उल्लेख ह। संख्या उसकी ४५०६९ है। वह रुद्राध्याय का 
पदपाठ है। उस के सम्बन्ध में उक्त सूचीपत्र में लिखा हे कि वह हरिस्वामि- 
मतानुसारी है। इस से अनुमान होता हैं कि हरिस्वामी न यजुर्वेद पर भी 
अपना भाष्य लिखा होगा। | 





(३) उवट (खव॒त्‌ ११०० के समीप) 
काल 
शुक्न-याजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उवट महाराज भोज के काल 
में हुआ है। अपने यजुर्वेदभाष्य के अन्त में वह स्वयं लिखता है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्ञटाख्यस्य सूनुना । 
डउबटेन छूत॑ भाष्य पदवाक्‍्येः सुनिश्चितेः ॥ 


उबठ ८७5 
ऋष्यादींश्य नमस्कृत्य अवन्त्यापुवटो वसन। 
मन्त्रा्ं कृतवान्‌ भाष्य महीं भोजे प्रशासति ॥ 
अथोत्‌-- आनन्दपुर निवासी वज्ट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पद वाक्यों 
से भाष्य किया। ऋष्यादियों को नमस्क्रार कर के अवन्ती में रहते हुए उवट 
ने मन्त्रभाष्य किया, जब भोज राज्य कर रहा था। 
यही शहोक खलल्‍प पाठान्तरों के साथ अन्य हस्तलेखों के भिन्न भिन्न 
अध्यायों के अन्त में भी आए हैं। वे नीचे दिये जाते हैं। बड़ोदा के हस्तलेख 
संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्नटा ख्यस्य सूनुना । 
मन्त्रभाष्यमिद॑ क्न््त भोजे पृृरथ्वीं प्रशासति ॥* 
पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
ऋष्यादींश्व नमस्कृत्य हवन्त्या उदटो वसन्‌ । 
मन्त्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राज्य प्रशासति ॥ 
काशी-मुद्रित वाराणसीस्थ राजकीय संस्क्ृतपाठशालीय उवट भाष्यानुसारी 
पाठ में १३वें अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्ञटस्य च सूनुना । 
उबदेन छत भाष्यमुजयिन्यां स्थितेन तु ॥ 
इन “छोकों के देखने से निश्चित होता है कि उवट ने महाराज भोज के 
राज्यकाल में यह भाष्य लिखा था। भोज का राज्यकाल संवत्‌ १०७५-१११७ 
तक माना जाता हैं। अतः संवत्‌ ११०० के समीप ही उवट ने यह भाष्य लिखाहोगा। - 


उबट का कुल 
उवट का नाम प्राचीन कोशों में उच्नट भी लिखा हुआ है ।* उवट नाम 


बन. «५... अतनानिजिभितनिनण-+ +4+-०+ & अनभिभनभिनाननतननिा लि क-ज आते ताज जज 


१-- निरुक्त, डा. खरूप की सूचियां, १. ७२ । 
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हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३६६२ के २०वें और ३२वें अध्याय 
की समाप्ति पर भी यही शोक है । 
२--हमार कोश के २५वें भ्रध्याय का अन्त | 
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काशमीरी ब्राह्मणों का हो सकता है। जैसा पूर्वोक्त 'छोकों से ज्ञात हो गया होगा 
उबट के पिता का नाम वज्ट था। आनन्दाश्रम पूना में ईशावास्य उपनिषद्‌ पर 
अनेक टीकाएं छुपी हैं। उन में उवटभाष्य भी छपा है। उस के अन्त के लेख से 
प्रतीत होता है कि उबट का पिता वज्जट कोई उपाध्याय था-- 
इति श्रीमद्धज़टभटद्टोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्चूडामरि 
श्रीमदुवटभटद्दायेविरचिते _ '''चत्वारिशत्तमों उच्यायः ॥४०॥ 
उधट भाष्य के सब से पुराने हस्तलेख 
बड़ोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत्‌ १४६४ का है। पूना का 
संख्या २३८ का कोश संवत्‌ १४३१ का है। 


उवटभाष्य के संस्करण 

उवटभाष्य कलकत्ता, बनारस और मुम्बई में मुद्रित हो चुका है। इन में 
से एक को भी आदशे संस्करण नहीं कहा जा सकता | मुम्बई संस्करण में अनेक 
मन्त्रों के महीधरभाष्य को ही उवटभाष्य मान कर छापा गया है। इस के 
सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन्‌ १६१३ के चौोखम्बा संस्करण के पृ. १२१२ के 
दूसरे टिप्पण में मन्त्र २४|३॥ पर लिखा है--- 

अन्न महीधरोक्कमर्थ विलिखामीति पाठ श्रोवटभाष्ये कस्मि- 
श्विदादर्श केनचिद्विप्पएयां समुद्धुत इत्यनुमीयते परे तु मुम्बई- 
मुद्रितपुस्तके शोधकेन मूलभाष्य एव हठात्‌ सन्निवेशित इति। 

मुम्बई संस्करण का सम्पादन यल्नपूर्वक नहीं हुआ । काशीसंस्करण के 
सम्पादक प॑ं० रामसकलमिश्र ने उवटभाष्य का दो प्रकार का पाठ देख कर उन्हें 
पृथक्‌ २ छाप दिया है। हमारे कोश का लेखन-काल यद्यपि मिट गया है, परन्तु 
है वह भी बहुत पुराना । मेरे अनुमानानुसार वह कोश ४५० वर्ष से अधिक 
पुराना है | उस में भी पर्याप्त पाठान्तर दृष्टियुत होता है। इन सब बातों से 
सिद्ध है कि उवटभाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है । 


प्रतीत होता है उवटभाष्य का पाठ दो प्रकार का हो गया है । एक 
पाठ काशी का है ओर दूसरा महाराष्ट्र का | काशी के पाठ में पुरुषसूक्त पर 


उचड ८९, 
उबट का अपना भाध्य है परन्तु महाराष्ट्र-पाठ में इस स्थान पर शोनक का 
भाष्य मिलता है | हम जानते हैं कि महीधर उवट की प्रायः नकल करता है । 
पुरुषसूक्त का महीधरभाष्य उवट के काशी-पाठ की छाया हैं। इस से ग्रतीत 
होता है कि काशीवासी महीधर को महाराष्ट्र-पाठ का पता नहीं था । 

भाष्य की विशेषताएं 

(१) बराजशिकपद्धति का अनुकरण करते हुए भी उब कहीं कहीं 
मनन्‍्तों का अध्यात्म अथ देता है । देखो २०।२३॥ 

(२) उवट यास्करीय निरुक्त और निघरदु को बहुत उद्धृत करता है, 
परन्तु उस के अनेक पाठ ग्रन्थ वा ग्रन्थकतों का नाम लिए विना ही देता है। 
अपनी प्रस्तावना में वह बृहद्देवता के कई वाक्य देता है 

(३) यजुर्वेद १८।७७॥ के भाष्य में बह निरुक्त १३।१२॥ को उद्धृत 
करता है । इस से सिद्ध होता है कि यह परिशिष्ट उस के समय में भी निरुक्त 
का भाग था । 

(४) यजुर्वेद /२३॥ झोर २५॥२७॥ में वह चरकों के मन्त्र उद्धृत 
करता है । 

(५) यजुर्वेद ५।२॥ में उवंशी और पुरूरवा का अपना अर्थ कर के 
फिर वह ब्राह्मणग्रन्थ का इतिहास-पक्ष देता है। 

(६) *।१॥ में रेप इति पापनाम लिखा है। यह किसी लुप्त निघरदु 
का पाठ है। ५।२०॥ में वह अवतारों का वर्णन करता है । 

(७) उवट याजुष सवाोनुक्रमणी को नहीं वर्तता, प्रत्युत भाष्यारम्भ में 
लिखता हैं कि-- 

गुरूतस्तकेतश्वेव तथा शातपथश्चतेः । 
ऋषीन वच्ष्यामि मन्त्रायां देवताश्छून्द्स जे यत्‌ ॥ 
अथांतू--ग्रुरु से, तक से तथा शतपथ की श्रृतियों से मन्त्रों के ऋषि, 
देवता ओर दन्द कहूंगा। 

इस से प्रतीत होता है कि याजुष-सर्वानुकमणी यातो अनाषे है अथवा 

प्रधानता से माध्यन्दिन शाखा की नहीं है । 
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(८) यजुः २२।१४॥ पर भाष्य करते हुए उवट लिखता है-- 

एकस्म स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति प्रकारदशनम। अत्रिम्यः 
स्वाहा चतुभ्यः खाहेति आ' एकशंतात्‌। 

अथात--एकस्म खाहा इत्यादि भन्त्रों का प्रकारदशन ही है। इस 
पर कके कात्यायनश्रोत २०।११३॥ के भाष्य में लिखता है-- 

इंह च--एकस्म स्वाहा द्वाभ्यां खाहा-ईत्येवमादो-- 
जिभ्यः स्वाहा चतुभ्यः खाहा पञ्चम्यः स्वाहा--इत्यवमादा लपः 
स्वाध्यायो द्रष्टव्यः 

अंथांतू-- यहां पर लुप्तखाध्याय देखना चाहिए ।* 

यहां पर स्मरण रखना चाहिए कि काठक संहिता ५२॥१॥ ओर तेत्ति- 
रीय संहिता 3]२।११।१॥ में इन भन्त्रों का अधिक पाठ है । 

उबट के अन्य ग्रन्थ 

मन्त्रभाष्य के अतिरिक्त उवट ने निम्नलिखित ग्रन्थ रच थ-- 

(१) ऋदक्‌ प्रातिशारूय भाष्य । 

(२) यजुः ग्रातिशाख्य भाष्य| 

(३) ऋछ सवानुक्रेमणी भाष्य | 

तीसरे ग्रन्थ का लखक यंही उवट है, इस बात का अभी निणय करना है | 

उबट के मन्त्रभाष्य से शत्रुन्त, महीधर आदि ग्रन्थकारों ने बड़ा लाभ 
उठाया ह | 

2 व के 
(४) गोरधर ( संघ १३५० के समीप ) 
ज़गद्धर भट्ट कश्मीर का एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार है। इस ने भालंती- 
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१०>यह पद मुम्बई-संस्करण में नहीं हे। हमारे कोश में. यहां का पत्र 
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लुप्त है। कीन्स कालेज के हस्तलेख का यह पाठ काशी-संस्करण से 
लिया गया है । 


२०-इस बात की ओर नासिकत्षेत्रावसी श्री अण्णाशाल्ी वारे ने हमारा 
घ्यान दिलाया था। 


गौरघर ९१ 


साधव आदि अनेक नाटकों पर अपनी टीकाएं रची हैं ॥ इन टीकाओं के 
अतिरिक्त उस ने भक्तकि-भाव-पूर्णो स्तुतिकुसमांजली नाम का भी एक ग्रन्थ निमोण 
किया था । उस ग्रन्थ के अन्त में अपने वंश का वरणन करते हुए वह 
लिखता है--- 
पुरा पुरारेः पदधू लिधूसरः सरस्वतीस्वैरविद्ारभुरभूत्‌ । 
विशालवंशश्वतवृनिविश्वतो विपश्चितां गोरधरः किलाग्रणीः ॥१॥ 
अनन्तसिद्धांतपथान्तगामिनः समसस्‍्तशासस्‍्त्राणंवपारदश्वनः,। 
ऋजुयजुवेदपदार्थवणना व्यनक्कि यस्याद्भ्ुतविश्वतं श्रतम्‌ ॥३॥' 
अथात्‌ू-पहले श्रीशंभु के पांव की धूलि से धूसर, विद्या से स्वेच्छा से 
विहार करने वाला, विशाल वंश, शास्त्र ओर आचार से प्रसिद्ध विद्वानों में 
अग्रणी गोरधर था | 
वह गोरधर अनेक सिद्धान्तों के मार्गों को जानने वाला, सारे शास्त्ररूपी 
समुद्र का पारदर्शी था। उस के अद्भुत ज्ञान को यजुर्वेद के पद ओर अर्थों का 
वरणोन करने वाला ऋजु [ भाष्य ] प्रकट करता है। 


अन्तिम पंक्लि पर टीकाकार रत्नकरठ ने लिखा है--- 
तादशस्य गोरधरस्य ऋजुनिमला निर्दोषा च यज॒वेदपदानामर्थ- 
चणेना भाष्यपद्धतिवेद्बविलासनाम्नी यस्यादूभुत चर विश्वतं प्रसिद्ध 
च श्रत व्यनक्कि प्रकटयति । 
अथांत---उस गोरघर ने यजुबंद पर वेदविलास नाम वाली एक निर्दोष 
भाध्यपद्धति रची । 
इस से ज्ञात होता है कि गौरधर ने यजुर्बेद पर ऋजुभाष्य रचा था। 
उस भाष्य का नाम वेदविलास भी था। 
बड़ोदा में एक ऋजुव्याखण्या की विद्यमानता 
बड़ोदा में वाजसनेयिसंहिताभाष्य का एक कोश है । संख्या उस की 
१०६०० है। यह माध्यन्दिन-संहिता का भाष्य है । इस में २६-११ ओर 
३८-४० अध्यायों का ही भाष्य है। उस के अन्त में लिखा है-- 
इति ऋजुव्याख्याने संहितायां चत्तवारिशत्तमो<5घ्यायः ॥ 
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सवबत्‌ १५६४ फाल्गुन शुद्ध २४ भ्रोमे लिखितम । 

बहुत सम्भव है कि गौरधर-प्रणीत ऋजुभाष्य यही हो | 

काल * 

गौरधर स्तुतिकुसुमांजलि के कतो जगद्ूघर का पितामह था। स्तुति- 
कुसुमाजजलि के सम्पादक हैं पं० दुर्गाप्रसाद ओर पं० काशीनाथ पाणडुरज्ञ परब । 
अपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ १३५२ के समीप जगदूधर का काल 
था | गौरधर उस से ५० वर्ष पहले ही हुआ होगा । अतः संबत्‌ १३५० के समीप 
गोरघर का काल मानना चाहिए । 





(५) रावण (सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूव) 
हम पहले प्ृू० ६२ पर लिख आए हैं कि रावण ने यजुर्वेद पर भी भाष्य 
किया था । इस का प्रमाण एक रुद्रप्रयोगदर्षण में भी है । इस दर्पण का कतोी 
पद्मनाभ था | उस के ग्रन्थ का शक १७०५ का एक हस्तलेख में ने नासिक- 
ज्षेत्रवास्तव्य श्री अण्णाशास्त्री वारे के घर देखा था । उस के आरम्भ में. 
पद्मनाभ ने लिखा है कि रुद्रभाष्य के करने में उसने रावणभाष्य का आश्रय 
भी लिया है । 





(६) मही धर ( संवत्‌ १६४५ के समीप ) 

महीधर काशी में रहता था। उसी ने मन्त्रमहोंदधि नामक एक तन्त्र और 
उस की टीका लिखी हैं । इस से प्रतीत होता है कि वह तान्त्रिक था | उस का 
बैददीप नामी यजुर्वेदमाध्य उबट भाष्य की छायामात्र है। भेद केवल इतना 
है कि उवठ ने कात्यायनश्रीत की प्रतीकें अपने भाष्य में नहीं धरीं, परन्तु 
महीधरने सायण के काण्वसंदिता भाष्य के श्ाश्रय से वे सब यथास्थान 
जोड़ दी दे । 

काल 
डा० स्वरूप का मत है कि मद्दीधर का काल ईसा की ११वीं शताब्दी का 


महीघर 8३ 


आरम्भ है।* यह बात ठीक नहीं है। महीधर सायणमाधव का स्मरण 
करता है और उस का प्रमाण भी अपने भाध्य में देता है । यह दोनों स्थल 
आगे दिए जाते हैं-- 
प्रणुम्य लद्ष्मीं नृहारिं गणेश भाष्यं विलोक्योवटमाथवीयम । 
यजुमेनूनां विलिखामि चार्थ परोएकाराय निजेक्षणाय ॥१॥* 
अथोत्‌--उवट ओर माधव के भाष्य को देख कर में यजुर्वेद का अथ 
करता हूं। पुन; १३॥४५॥ के भाष्य में वह लिखता है-- 
माधवस्तु-पृथिव्या उपरिस्थादुत वा 
इस से आगे वह कई पंक्षियों में माधव का सारा भाष्य उद्धृत करता है। 
डा० स्वरूप का मत है कि महीधर अपने भाष्य के मब्नलश्लोक में 
जिस माधव का नाम लेत[ है, वह सम्भवतः वेइंटमाधव है । इस सम्बन्ध 
में डा० स्वरूप का लेख श्रंग दिया जाता है-- 
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वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है। अपने मज्लश्लोक में महीधर सायण- 
माधव का ही स्मरण करता है। ओर १२।४५॥ के भाधष्य में उस ने काणव- 
संहिता के सायणभाष्य का ही प्रमाण दिया है | माधव की जितनी पंक्नियां 
महीधर ने उद्घृत की हैं वे सब स्वल्पपाठान्तरों के साथ काण्वसंहिता 
अध्याय १४ अनुवाक ४ के सायणभाष्य में मिल जाती हैं | यदि मुद्रित 
काण्वीय-सायणभाष्य का सुसम्पादन होता, तो ये पाठान्तर भी बहुत ही कम 
रह जाते । अस्तु, इस से निश्चित होता है कि महीधर सायणमाधव को ही 
उद्धृत करता है । 
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१--निरुक्त की सूचियां, पृ० ७८ | 
२--भाष्य का मंगल-श्लोक | 
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मन्त्रमहो दधि का कर्ता महीघर । 
आफरेख्ट के बृहत्सूची के अनुसार याजुषभाष्यकार महीधर ही मन्त्र- 
महोदधि का भी कताो है । यदि महीधर के यजुर्वेदभाष्य के मब्नल-श्लोक की 
मन्त्रमहोदधि के मज्ञल-श्लोक से तुलगा की जाए, तो यह बात ओर भी 
स्पष्ट हो जाती है। वेददीप का मज्जलश्लोक पहले लिखा जा चुका है । अब 
मन्त्रमहोदधि का मन्नलश्लोक लिखा जाता है-- 


प्रणम्य लद्ध॒मीं नहारिं महागणपति गुरुम । 

तन्त्रारययनेकान्यालो क्य वच्ये मन्त्रमहोद्धिम्‌ ॥१॥ 

इस श्लोक में ठीक उन्हीं देवताओं को नमस्कार किया गया है, कि 
जिन्हें वेददीप के आरम्भ भें नमस्कार किया गया है। इस बात के ध्यान में 
रखने से दोनों ग्रन्य एक ही महीधर के प्रतीत होते हैं । 


मन्त्रमहो दधि का लेखन-काल 
मन्त्रमहो दधि के अन्त में महीघर ने उस ग्रन्थ के लिखने की तिथि 
निम्नलिखित प्रकार से दी है-- 


अब्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनपैर्मिते । 
ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्याभे पूर्णो मन्त्रमहदो दधिः ॥१३२॥ 
अपने इस श्लोक का अथे महीधर अपनी नौका टीका में स्वयं इस प्रकार 
करता है-- 


पेश्चचत्वा रिशदुत्तरवो डशशततमे विक्रमन्॒पाह्ते सति 
अरथातू--विक्रम संवत्‌ १६४४ ज्येष्ठाश्टमी को मन्त्रमहोदधि पूरो हुआ । 
इस से दो चार वे पहले या पीछे ही यजुर्वेदभाष्य समाप्त हुआ होगा । 
कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बज्ञाल के सूची भाग २ में नवीन 
संख्या २६ के अन्तगंत वेददीप का एक कोश है। वह शक १६२३ में लिखा 
गया था, परन्तु जिस मूल से वह लिखा गया था, वह मूल शक १५२३ अथवा 
सवत्‌ १६५८ का है| वेददीप के इस से पुराने हश्तलेख का संकेत हमारी दृष्टि 
भें अभी तक नहीं श्राया । इस से ज्ञात होता है कि कलकत्ता के कोश का मूल 


झानन्दवबोध 


भन्त्रमहोदधि के लिखे जाने के १३ वर्ष पश्चात्‌ लिखा गया होगा। इस के कुछ 
ही पश्चात्‌ का अथोत्‌ संवत्‌ १६७१ का एक कोश पूना में है।' 
महीधर के भाष्य में किसी प्रकार की भी कोई मोलिकता नहीं है । 
(७) दयानन्द्सरस्वती ( संवत्‌ १८८१-१६४० ) 
स्वामी दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद के समान यजुर्वेद पर भी अपना भाष्य 
लिखा है। उस भाष्य का श्रारम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ 
निम्नलिखित 'छोक है-- 
चतुरूच्यड्लेरडैरवनिसहितेर्विक्रमसरे 
शुभ पोषे मासे सितदलभविश्वोन्मिततिथो । 
गुरोबारे प्रातः प्रतिपदमतीष्ठ सुविदुषां 
प्रमाणनिंबद्ध शतपथानिरुक्कादिभिरपि ॥२॥ 
अधथांत--विक्रम के संवत््‌ १६३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुचेंद 
के भाष्य बनाने का आरम्भ किया जाता है । 
यह भाध्य कब समाप्त हुआ, इस विषय में भाष्य की समाप्ति पर निम्न- 
लिखित लेख है--- 
मार्गशीषे करष्ण १ शनों संवत्‌ १६३६८ में समाप्त किया | 
वेशाख शुक्ल ११ शनों संचत्‌ १६४६ म॑ छुप कर समाप्त हुआ। 
दयानन्द सरस्वती के ऋग्भाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा चुकों हैं, 
वेसे ही इस यजुर्वेद भाष्य भें भी समझी चाहिएं। दयानन्द्सरस्वती ने यज्ञ शब्द 
से धात्वर्थानुसार बड़ा विस्तृताथ अहणं किया है, अतः इस भाष्य में यज्ञ का 
अग्निहोत्र से अश्वमेष पर्यन्त ही अर्थ ग्रहण नहीं किया गया । विद्वानों की 
पूजा, स्तुति, सांसारिक पदार्थों से उपयोग लेना, यह भी यज्ञ का अथे समम्त 
गया है | 
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१-- देखो, नया सूची पत्र, संख्या २४२॥ 
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काण्वसंहिता के भाष्यकार 
(१) सायण ( सवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

महाराज बुक्क प्रथम के काल में ही सायण ने कारण्वसंहिता पर भाष्य 
लिखा था | यह भाष्य अब बीस अध्याय तक ही मिलता है। शेष अध्याय या 
तो लुप्त हो गए हैं, या सायण ने लिखे ही नहीं | कारण्वसंहिता भाष्यकार अनन्त 
का मत है कि सायण ने उत्तराध पर भाष्य नहीं किया था। उसका लेख नीचे 
दिया जाता ह-- 

व्याख्याता करावशाखीयसंद्विता पू्वेबिशतिः। 

माधवाचाये वर्येण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ 

अथांत---माधवाचाये ने काणवसंहिता के पहले बीस अश्रध्यायों का ही 
व्याख्यान किया है, उत्तराधे के बीस अध्यायों का नहीं । 

यदि श्रनन्त की बात ठीक है, तो आश्चये की बात है कि सायण ने 
उत्तराधे का भाष्य क्‍यों नहीं किया । हमारा अनुमान हैं कि या तो सायण का 
भाष्य लुप्त हो गया था, या इस भाष्य में उसके सहायक भाष्यकार का देहान्त 
हो गया होगा । भाष्य के लुप्त होने का अनुमान इस बात से भी होता है कि 
शतपथ के प्रथम कार्ड के अन्तिम भागों पर भी सायण भाधष्य लुप्त हो चुका हे । 
परन्तु यह सब अनुमान मात्र ही है । 

काण्वसंद्विता भाष्य में उद्धृत ग्रन्थ वा ग्रन्थकार 

मनु, प्रकाशात्माचायं और उनका विवरणग्रन्थ, वेदान्त दशन, जैमिनि, 
भट्ट [कुमारिल], गुरु [भास्कर], कात्यायनोक्त सवोनुकमणी, कात्यायन श्रोत, कारव 
शतपथ ब्राह्मण, आपस्तम्ब, तेत्तिरिय ओर वासिष्टरामायण आदि अन्थ इस 


सायणी भाष्य में उद्धृत हैं । | 
भाष्य की विशेषताएं 


(१) इस भाध्य की भूमिका में सायण शुक्लन-यजु के पन्द्रह भेद बताता है । 
परन्तु मुद्रित पुस्तक और हमोरे हस्तलेख संख्या ५६५१ के पाठ में बड़ा भेद है। 
हमारा पाठ मद्रास के सन्‌ १६१६--१६१६ तक के संग्रह के अड्ठू २३६६ के 
कोश से सवेथा मिलता है । मुद्रित पुस्तक का इन दोनों कोशों से भेद नीचे 


दिखाया जाता है-- 


सायण ६3 


मुद्रित---कारवा: । माध्यन्दिना: | शपिया: । स्तापनीया: । कापाला; | 
लाहार--जाबाला: । गोघेया; | कारावाः ।माध्यन्दिना; | श्यामा; । 


मद्रास-- ,, कट हा हा 
मुद्रित--पोरड्वत्साः | आवटिकाः | परमावटिकाः । पाराशर्या: । 
लाहौर--श्यामायनीया: । गालवा: | पिंगलाः । वत्साः । 
मद्रास---.. ,, हे के हि 
मुद्रित--वैधेयाः | वैनेयाः । ओंघेया: | गालवा; | बैजवा: । 
लाहोर--आवशिकाः | परमावटिका; । पाराशयो: । वैणेया: । वैधेयाः । 
मद्रास-- 
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मुद्रित--कात्यायनीया: | 
लाहोर--गालवा:ः | 
भद्रास-- ,, 


हमारा कोश भी काशी से प्राप्त किया गया था ॥ मुद्रित पुस्तक में 


ओर इन कोशों के पाठ में इतना भेद पाया जाता है कि मुद्रित पुस्तक का 
पाठ कल्पित प्रतीत होता है। 


पक जी 


(२) ऋग्वेद के वगोदि के विभागविषय में वेडुटमाघव और 
आनन्दतीथोमिमत जो बात हम ने पहले प्ृ०. ४; और ४६ पर लिखी है, 
वही सायण को भी मान्य है। सायण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र के भाष्य में 
लिखता है-- 

माणवकानामा वर्ततनसोकयोय खणिडकाविच्छेदरुय बुद्धिम- 
द्विरध्यापकेः कल्पितत्वात्‌ । यथा बहूवृचानां तत्र तत्र सूक्षमध्येडपि 
वर्गविच्छेदः कल्पितः | यथा वा तेत्तिरीयकाणां वाक्यमध्ये5पि 
पश्चाशत्पद्सख्याया विच्छेदः आवृक्तिः सोकयोय कल्प्यते । 
तद्वदृत्राप्यवगन्तव्यम्‌ । ह 

अथांत--अधभ्येता बालकों के सुख पूर्वक स्मरण करने के लिएं ही खंड 
आदि विच्छेद प्राचीन अध्यापकों ने बनाए हैं। ऋग्वेद में भी वर्ग विभाग इसी 
लिए है । इसी प्रकार यद्यपि तैत्तिरीय पाठ में मन्त्र की समाप्ति नहीं होती तो 


ध्द वैदिक वाहसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


भी हर पचास पदों के पश्चात्‌ विभाग किया गया है, इसी प्रकार काणव- 
संहिता का हाल जानना चाहिए। 

काणवसंहिता में भी विना मन्त्र समाप्ति के विभाग किया गया है। 

(३) सायणा का मत है कि ब्राह्मण मन्त्र का व्याख्यान है। वह इस 
भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 

शतपथबत्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात 

अथात्‌-शतपथ ब्राह्मण भन्त्रों का व्याख्यानरूप है| 

इसी अभिप्राय स भाष्य के मध्य में वह प्रायः कारव ब्राह्मण का पाठ 


उद्धृत करता है | 
सायरणा के कार्वसंहिता भाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है । 


(२) आनन्दबोध ( सं० १५००-१६०० ) 

आनन्दबो धभट्टेपाध्याय ने सम्पूणं कारुवसंहिता पर अपना भाष्य रचा है ॥ 
इसके प्रथम बीस अध्यायों का एक कोश पूना में है ।* पज्ञाब यूनिवर्सिटी लाहौर 
के पुस्तकालय में अध्याय १६-१८ तक का एक और कोश है । हमारे पुस्तका- 
लय में संख्या ५६५१ के अन्तगत दो ग्रन्थ हैं । इन में से एक आनन्दबोध भाष्य 
है। यद्द बीसवें अध्याय से ३६वें तक है | हमारे पास इसी भाष्य के कुछ और 
भी पत्र हैं। उनकी संख्या २३ है | वे संख्या ४२५५ में प्रविष्ट हैं। इस भाष्य 
का उपनिषदात्मक चालीसवां अध्याय आनन्दाश्रम के इशावास्योपनिषद्‌ भाष्य में 
सन्निविष्ट है। उस का सम्पादन महामहोपाध्याय आगाशे उपनाम बालशास्त्री 
ने किया था | इस इत्तान्त से ज्ञात हो जाता है कि इस समय भी इस भाष्य 
का समग्र भाग अभी तक मिल सकता है । 

थाष्य का नाम 

अध्यायों की परिसमाप्ति पर इस भाष्य का नाम कारववबैदमन्त्रभाष्य 

संग्रह लिखा है। आनन्दाश्रम के संस्करण में उपनिषत्‌ की समाप्ति पर निम्न- 


लिखित लेख है-- 
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१०-देखो १६९१६ का सचीपत्र, संख्या २४६ । 


आनन्दवोध ६६ 


इति श्रीमत्परमइंसपरिधाजकाचार्यवर्यक्षीवासुदेवपुरी पूज्य- 
पादपरमकारुण्यासादित भी कष्णभक्विसाप्राज्यस्य धीमज्ञातवेद- 
भट्टोपाध्यायस्य सूनुना चतुर्वेद्भीमदानन्द्भटद्रोपाध्यायेन विरखचिते 
कारावबेदमन्त्रभाष्यसंप्रहे चत्वारिशो 5ध्यायः ॥४०॥ 

इस से ज्ञात होता हे कि आनन्दबोधभश्लेपाध्याय के पिता का नाम 
जातवेदभश्ेपाध्याय था। क्या महाभारत के टीकाकार विमलबोध का इस 
आनन्दबोध से कोई सम्बन्ध था : 

काल 

आनन्दबोध के काल के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा 
सकता | पूना के कोश में प्रृष्ठमात्राएं है। इस से यह प्रतीत होता है कि 
आनन्दबोध ३०० वर्ष से कुछ पहले ही हुआ होगा | देवयाजिक ४२४ वर्ष 
से पूव का ग्रन्थकार है क्य्रोंकि संवत्‌ १५६४ का उस के दइृष्टकापूर्शभाष्य 
का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में है | यह 
दवयाज्ञिक याजुष सवनुक्रमणी के भाध्य में. किसी करवसंहिताभाष्य को 
उद्धृत करता है।* उस का उद्धृत पाठ निम्नलिखित है--- 

उबन्तरित्ञमित्यस्य रक्तोघ्न ब्रह्मदेवतेति एवं करावसंद्विताभाष्ये 
व्याख्यातमस्ति । 

अर्थात्‌--उबेन्तरिक्षम्‌ मन्त्र का रक्षोप्न वह्मदेवता है । ऐसा करब- 
संहिताभाष्य में व्याख्यान किया गया हैं । 

पुनः देवयाज्ञिक लिखता है-- 


अप्रिदेवतेति माधवाचायाः ।* 


अथांत--एश्ारायः इस पंचमाध्याय के , मन्त्र का अग्नि देवता है । 
यह दोनों पाठ सायणमाधव के कारवसंहिताभाध्य में हमें नहीं मिले। 
सायण अपने भाष्य में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इन भें से यदि पहला 
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१---प्रथमाध्याय, ५० १७ काशी संस्करण । 
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बल 


१०० बेदिक वाहमय क्रा इतिहास भा० १ ख० २ 


पाठ आनन्दबोध के भाष्य में मिल जाय, तो आनन्दबोध के काल का कुछ 
सुनिश्चित पता लग जायगा । 

आनन्दबोध के सम्बन्ध में हम इस से अधिक अभी तक ओर कुछ 
नहीं लिख सकते | 

(३) अनन्ताचायें ( सं० १७०० के समीप ) 

अनन्ताचाये के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हैं। अलबर संख्या ११३ 
का कोश ३२-४० अध्याय तक है| पूना नवीन संख्या २४४५ का कोश भी 
३२-४० अध्याय तक का हैं | इस का लिपिकाल शक १७२१ है । तीसरा 
कोश मद्रास में है ।* वह अध्याय २१-३० तक हैं। इस के चालीसवें अध्याय 
का भाष्य इशावास्योपनिषद्‌ के बालशास्त्री के संस्करण में आनन्दाभ्रम में 
मुद्रित हो चुका है । 

काल 
अनन्त २४४ वर्ष से पुराना है। अनन्त के प्रातिशाख्यभाष्य का इतने वषे पुराना 
लख कलकत्ता में विद्यमान हे।' अपने कण्वकरठाभरण में अनन्त होलीरभाष्य को 
उद्धृत करता है। याजुषसवोनुकमणी का होलीरभाध्य बहुत पुराना ग्रन्थ नहीं है | यह 
सायणमाधव के पश्चात्‌ ही होगा, अतः अनन्त ३०० या ४०० वषे पुराना ही 
है । अनन्त सायणशमाघव को भी उद्धृत करता दूँ | इस प्रकार भी पूर्वोक्त 
बात ही ठीक प्रतीत होती हैं । 
कुल 

मद्रास के कोश के आरम्भ में लिखा है-- 

बन्दे श्रोपितृव रणान भद्टनागेशलशकान ! 

यत्प्रसादादहं प्रान्‍्ः सज्ञातो जडधीरपि ॥ 

बन्दे भागीरथीमम्बां  *'  गुणशालिनीम । 
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.अनन्ताचाय १०१ 


पूना के कोश के भ्रन्त में लिखा है-- 

अबा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता खुधीः । 

काश्यां वासः सदासस्य चित्त यस्य रमाप्रिये ॥८॥ 

अथोत्‌---पिता का नाम नागदेव या नागेश भट्ट था। माता भागीरथी 
थी, ओर काशी में वह रहता था | वह अपने को प्रथम शाखीय अर्थात्‌ 
कारवशाखीय लिखता है । 

भाष्य क्‍ 

प्रतीत होता है अनन्त ने उत्तराध पर ही अपना भाष्य रचा है । 
मद्रास के कोश से यह बात स्पष्ट होती है-- 

व्याख्याता करवशाखीयसंहिता पूर्वेबिशतिः । 

माधवाचायेवर्यण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ 

अतस्तां व्याकरिष्ये 5हमनन्‍्ताचायेनामकः 

अर्थात्‌ -माधवाचाये ने काण्वसंहिता के पहले बीस अध्यायों का ही 
व्याख्यान किया है, उत्तराध के बीस अध्यायों का नहीं, अतः में अनन्ताचार्य 
नाम वाला उस की व्याख्या करुंगा। 

पूना कोश के अन्त में लिखा है-- 

कात्यायनकृतं सूत्र ब्राह्मण शतपथाभिथ | 

पुरातनानि भाष्याणि निरुक्कायंगमेव च ॥४॥ 

आलोक्य सम्यग्बहुधा रूते भाष्यमनुत्तमं । 

सन्ति भाष्यारयनेकानि प्रणीतानि द्वि सूरिभिः । 

मद्रास कोश के आरम्भ में लिखा हे-- 

अनेकग्रन्थमालोच्य दीपिका क्रियते मया । 

बहूनि सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः । 

न पारिडत्याभिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया । 

दीपिका रच्यते किन्तु लक्ष्मीकान्तस्य तुश्टये ॥ 

अथात्‌--कात्यायनकृत सूत्र, शतपथब्राह्मण, पुराने भाष्य ओर निरुक्तादि 


अझ्लों को भले प्रकार देख कर यह अत्यन्त उत्तम भाष्य किया गया है । इसका 
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नाम भावाथेदीपिका है। न तो अपने पारिडत्य के अभिमान से, न ही धन 
के लोभ से, परन्तु लक्ष्मीकान्त अथोत्‌ विष्णु की प्रसन्‍नता के लिए किया गया 
है। अनन्त अपने भाष्य को कभी कभी वेद्दीप भी कंहता है-- 
अम्ुनः वेददीपेन मया नीराजितो हरिः । 
अर्थात्‌--इस वेददीप से में ने विष्णु की पूजा की है । 
काशीवासी महीधर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता है। सम्भव हें, 
अनन्त और महीधर समकालीन ही हों । 
अनन्त के अन्य ग्रन्थ 
(१) शतपथ ब्राह्मण भाष्य | इस के १३वें अर्थात्‌ अष्टाध्यायी कारड पर 
भाष्य का एक हस्तलेख मद्रास में हे ।* 
(२) करावकराठाभरण । इस के हस्तलेख भी मद्रास में है ।* 
(३) याजुष प्रातिशाख्यभाष्य, पदार्थप्रकाश । इस के चार कोश 
कलकत्ता में है ।*? 
(४) भाषिकसूत्रभाष्य | इस का कोश एशिया० सो ० नवीनसंख्या १४६४ है। 


कालनाथ ( संवत्‌ १२५० के समीप ) 
कालनाथ के ग्रन्थ का नाम यजुमेञ्जरी है । यह यजुमैश्नरी यजुर्वि- 
धानानतगेत लगभग २५० मन्त्रों का .भाष्य है । कालनाथ अपने प्रारम्भिक 
श्लोकों में लिखता है-- 
विविच्य भाष्य विविधांश्य कल्पान्‌ एतस्थ तोषाय प्रुदा व्यतानीत्‌ । 
भद्टस्वयम्भूतनयो 5त्र विद्वान श्रीकालनाथः सहकारिभावम्‌ ॥२५॥ 
अथांत--भाष्य को ओर अनेक कलपों को देख कर इस राजा 


अरकक ककलनका न्‍न्‍मल, न] 
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२--तयव, पृ० ३३४३१ और ३४२७। 

३--एशिण ० सो० बड्ाल कलकत्ता नवीन सत्लीपत्र, भाग २ पृ० 
७४०--७४२ । 


शननन्‍्ताचापे १०४ 


( महाराजदेव ) की प्रसन्नता के लिए स्वम्भूभट्ट के पुत्र कालनाथ ने इस ग्रन्थ 
को रचा । 
काल 
कालनाथ जिस राजा महाराजदेव का राजपरिडत था, उस के सम्बंध 
में उस ने निम्नलिखित श्लोक लिखें हैं-- 
अस्ति प्रशस्तं दिशि पश्चिमायामच्चाभिधान नगर गरीयः ॥३॥ 
उच्चेस्तनारध्वरगावगाई तीथे परं पञ्चनद पवित्रम्‌ ॥७॥ 
ज्षितीश्वराः ज्ञषत्रपदावतंसा: तत्ञाविरासस्तरुणप्रतापाः । 
येबामभूत्‌ वाघरनामधेयः प्ररूढशक्किः प्रथमो नरेन्द्रः ॥५॥ 
अर्थात्‌-पश्चिम दिशा में उच्च या (उध १ ) नाम का एक प्रशस्त और 
बड़ा नगर है। वहां क्षत्रपदावतंस अनेक प्रतापी राजा हुए हैं । उन में वाघर 
नाम का एक कुल का प्रथम राजा हुआ है । 
अगले श्लोकों में उस राजा के वंश का निम्नलिखित वर्णन है-- 
वाघर--तोलोक--राम--ह रिश्चन्द्र---सहदेव---हँसप/ल -- मंगल---- 
बीरपाल--जयपाल ओर महाराजदेव | इसी अंतिम राजा महाराजदेव के काल 
में यह ग्रन्थ रचा गया था । 
पश्बनद नाम के भारत में दो तीथे स्थान हैं । परन्तु कालनाथ का 
पश्चनद आधुनिक रियासत बहावलपुर वाला ही प्रतीत होता है । वहीं पुर एक 
उच्च नगर भी है। सम्भवतः वहीं के राजाओं का वर्णन कालनाथ ने किया 
है। यह स्थान कभी राजस्थान का भाग था । 
एशियाटिक सोसाइटी बह्ञाल, कलकत्ता का एक हस्तलेख संवत्‌ १५८१ 
का है। अतः कालनाथ इस से तो पहले हुआ ही होगा । उच्च में मुसलमान 
राजाओं का आधिपत्य संवत्‌ १२३२ से आरम्भ हो गया था । कालनाथ ने 
सब आये राजाओं का उल्लेख किया है। अतः वह संवत्‌ १२३२ से पहले ही 
हुआ होगा । 
सब से अंतिम ग्रन्थ जिस में कालनाथोद्घ्ृत एक प्रमाण मिला हैं, 
पाथंसार्थिमिश्र की शास्त्रदीपिका है। परन्तु पाथेसारथि का काल भी अनिश्चित 
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ही है, अत: इस श्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से अधिक और कुछ बात नहीं 
निकाली जा सकती । 
भाष्य 

यजुमेज़्नरी उवटभाष्य की छायामात्र प्रतीत होती है | चाहे उस ने 
उबंट से उपयोगी सामग्री ली हो, या किसी ऐसे ग्रन्थकार से, जो उवट का 
भी आधार था । 

यजुमेज्ञरी का संस्करण हमारे मित्र वाचस्पति एम० ए० कर रहे हैं । 
उन्हीं के अनुसन्धान के आधार पर पूर्वोक्त पंक्तियां लिखी गई हैं । 

मुरारिमिश्र ( खबत्‌ १४०० के समीप ) 

मुरारिमिश्र ने पारस्करमन्त्रभाष्य नाम का एक ग्रन्थ रचा हैं । जैसा 
इस के नाम से स्पष्ट है, इस में पारस्करगणलह्मान्तर्गत मन्त्रों का भाष्य है । यह 
भाष्य मुरारिभिश्न ने अपने पिता वेदमिश्रक्ृत गृह्मभाष्य से सामग्री प्रथक् कर 
के बनाया है। मुरारिमिश्र भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

प्रणम्य पूव पुरुष पुराण तथेव कात्यायनपादपद्मम्‌ । 

तनोति पारस्करमन्त्रभाष्य मुरारिमिश्रः पितग्रह्मभाष्यात्‌ ॥ 

ग्रह्मप्रकाशाभिधभाष्यगभोच्छीवेदमिश्रेविंधिवत्‌ प्रणीतात्‌ । 

आकृष्य बन्धुं विद्धाति मन्त्रे मुरारिमिश्रः क्षुतितो विविच्य॥ 

अथात्‌---परमात्मा को और कात्यायन को नमस्कार कर के पिता के 
ग्रह्मभाष्य से मुरारिमिश्र पारस्करमन्त्रभाष्य का विस्तार करता हं | वेदमिश्र ने 
जो गृह्मप्रकाश नाम वाला भाष्य किया है, उस से लेकर ओर श्षति से विविचना 
कर के मुरारिमिश्र मन्त्रभाष्य को करता है। 

काल 

एशियाटिक सोसायटी बज्ञाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग ३ में 
संख्या 5४४ पर इस मन्‍्त्रभाष्य का एक कोश है। वह संबत्‌ ३४३८ का 
लिखा हुआ है। इसी मन्त्रभाष्य का एक ओर हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ- 
मंदिर के पुस्तकालय में है। वह संवत्‌ १४३० का लिखा हुआ है इस से | 


हलायुध १०५ 


प्रतीत होता है कि संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 
हलायुथ (संवत्‌ १२३२-१२५७ ) 

हलायुध ने कारवसहिता के मन्त्रों पर भाष्य किया है । उस के ग्रन्थ का 
नाम ब्राह्मणसवेस्व है। ब्राह्मणासवेस्व संवत्‌ १६३४ में बनारस में छपा था। 
इस ग्रन्थ के हस्तलेख पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। उन के देखने से प्रतीत 
होता है कि इस ग्रन्थ का अच्छा संस्करण निकलना चाहिए। 

काल 

हलायुध के सम्बन्ध में रायबहादुर मनमोहनचक्रवर्ती ने एशियाटिक 
सोसाइटी बंगाल के जनंल, सन्‌ १६९१५ में प्ृू० ३२७-३३६ तक एक लेख 
लिखा है। काणे महाशय ने भी अपने धम्मशास्त्र के इतिहास में प्ृ०२३६- 
३०१ तक इसी सम्बन्ध में विचार किया है। इन दोनों महाशयों का मत है 
कि हलायुध संवत्‌ १२३२-१२५७ तक ग्रन्थ लिखता रहा होगा | उन के इस 
विचार का आधार ब्राह्मणसवेस्व के आरम्भ का निम्नलिखित श्लोक है-- 

बाल्ये ख्यापितराजपरिडतपद्‌ श्वेता बिम्बोज्यल- 

चउछत्रोत्सिक्रमहामहस्त नुपद्‌ दत््वा नवे यौवने । 

यस्मे योवनशेषयोग्यमखिलद्मापालनारायणः 

भ्रीमांजव्मणसनदेवनपति थैमाधिकारं ददो ॥ 

अथोत्‌--बाल्य में जिसे राजपंडित का पद मिला । यौवनारम्भ में 
श्वेतछ॒त्राधिकारा जो महामह बनाया गया | राजा लच्ष्मणसेनदेव ने जो 
राजाओं में नारायण था, उसे उत्तर यौवन में धर्माधिकारी बनाया | 

यह राजा लक्ष्मणसेनदेव संवत्‌ १२२७ से लगभग संवत्‌ १२५७ तक 
राज करता रहा, श्रतः हलायुध का प्रन्थ-निर्माण-काल संबत्‌ १२३२-१२५७ 
तक ही समझना चाहिए । 

मनमोहनचक्रवर्ते के अनुसार शुद्धिदीपिका का लेखक श्रीनिवास 
संवत्‌ १२१७ में जीता था। उस के ग्रन्थ का एक प्रमाण हलायुध देता है, 
अतः हलायुध उस के पश्चात्‌ ही हुआ हो गा। 
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हलायधोद्ध्युत ग्रन्थ वा गन्थकार 
हलायुध अनेक प्राचीन अन्थों के अतिरिक्त पारस्करगह्य-ककेभाष्य, 
मुगुडाचाथक्वत वेदभाष्य, उवट, यज्ञपाश्वं, आदि ग्रन्थों को भी उद्धृत करता है। 
हलायुध के ग्रन्थ 
ब्राह्मगसवस्व के आरम्भ में हल-युध लिखता है -- 
मीमांसासवैस्व॑ वेष्ण्वसर्वस्वं यत्कृतशेवसवेस्वम 
पणिडतलवेस्वमसों सर्वेस्व॑ सर्ंघराणाम ॥१६॥ 
अर्थात्‌-मैंने मीमांसासवंस्व, वैष्णवसवेस्व, शेवसवेस्व, पंडितसवस्व, 
रचे हैं। यह सब ग्रन्थ अभी तक मिल नहीं सकें । 
हलायुध अपने ब्र.ह्मण सर्वस्व में उवटभाष्य की बहुत सहायता लेता है । 
आदित्यद्शन 
आदित्यदशन ने कठमन्त्रपाठ पर या सम्भवतः चारायणीय भन्त्रपाठ 
पर अपना भाष्य लिखा था । अपने कठगरह्मयसृत्रविवरण के आरम्भ में वह 
स्वयं लिखता है-- 
प्रायेण मन्त्रविवृतों विवृत मयेद 
ग्रह्म तथापि बहुभिः शबलीकृतत्वात्‌ । 
स्पष्ट सुयुक्ति लघुवाक्यविदामभी ९- 
मिष्ट चिकीषुरदमन्न पुनविचित्रम्‌॥ 
अथोत्‌--मन्त्रविद्वति में मैंने प्रायः इस गृह्य का व्याख्यान कर दिया 
है, परन्तु अनेक व्याख्याकारों ने इसे दृषित कर दिया है, इस लिए इस 
अदूभुत, स्पष्ट ओर लघुवाक्य जानने वालों के श्रमीष्ट भाष्य को में पुन; करना 
चाहता हूं । 
काल 
काठकगह्मपणश्चिका का कता ब्राह्मणबल आदित्यदशेन को उद्ध्वत करता 
है| काठकशहासूत्र का भाष्यकार देवपाल भी आदित्यदशेन को उद्ध्वत करता 
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* ->काठकंगृश्यत्र, लाहौर संस्करण, १० २८४ । 


देवपाल १०७ 


है।" इस से प्रतीत होता है कि आदित्यइशन इन दोनों से पुराना था। परन्तु 
देवपाल ओर ब्राह्मगबल का भी अभी तक कोई निश्चित काल ज्ञात नहीं हो 
सका, अतः आदित्यदशन के काल सम्बन्ध में भी और कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 
कुल 
अपने कुल के सम्बन्ध में आदित्यदशन लिखता है-- 
यो वेद्दशेन इति ट्विजवगेप्रुख्यः 
सत्याजवाशयविशुद्धगुणेः प्रसिद्धः । 
आस्तिक्यनिर्मेलमतिरविंहितानि चक्रे 
चारायणीयचरणैकगुणः प्रदाता ॥ 
तस्यात्मजो विगतमत्सरमानसानां 
मन्त्राथतत्त्वविदुर्षां जयनिन्द्रियाणि । 
श्लाध्यः श्रुताभिजनमाधवरातशिष्य 
आदित्यद्शेन इमां विवृति व्यक्षत्त ॥* 
इस से ज्ञात होता है कि आदित्यदशन के पिता का नाम वेददशंन था। 
वह चारायणीय शाखा का एकमात्र जानने वाला था । आदित्यदशन के गुरु 
का नाम माधवरात था। 
आदित्यदशन की चारायणीय मन्‍्त्रविश्ति वेदिक भाष्यों में एक अच्छा 
स्‍थान रखती होगी । 





देवपाल 
देवपाल का भाष्य भी कठमन्‍्त्रपाठ पर है। इस भाष्य का कोई प्रथक्‌ 
ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत देवपाल के कठगृह्मभाष्य के अन्तर्गत ही यह भाष्य भी 
है । देवपालभाध्य के पण्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय के कोश के अन्त में 


लिखा है-- 
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१- काठकगयृह्ययत्र, लादौर संस्करण प१ृ० २८४ | 
२०-काठकगृह्यसत्र, काश्मीर संस्करण, भूमिका, १० २ । 





१०८ वेदिक वाडमय का इतिद्दास भा० १ ख० २ 


इति श्रीचारायणी मन्त्रभाष्य भद्ृदरिपालरूतं समाप्तम | 

काश्मीर संस्करण में प्रयुक्त दो में से एक कोश के अन्त में लिखा है- 

इति चारायणीयमन्जभाष्य छकूतिः श्रीमदाचायधयरसवामि- 
भद्टारकहरिपालपूज्यपादानाम्‌ । 

इन दोनों लेखों स यह बात सम्भव प्रतीत होती है कि मन्त्रभाष्य हरिपाल 
का ही हो ओर पुत्र देवपगाल ने अपने पिता का भाष्य ही अपने गृह्मभाष्य में 
सन्निविष्ट कर लिया हो । 

देवपालभाष्य के अनक अध्यायों के अन्त में लिखा है-- 

इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भद्दोपेन्द्रसू नुदरिपालपुत्र- 
देवपालविरखिते समनन्‍त्रककाठकऊग्ह्मभाष्ये | 

इस से ज्ञात होता है कि देवपाल के कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर 
नगर था परन्तु उस का वास जय्पुर में था। उस के पिता का नाम हरिपाल 
ओर पितामह का नाम भट्ट उपेन्द्र था 

थ्राष्य 

देवपाल या हरिपाल का भाष्य कतो की महती योग्यता का परिचय 
देता है। इस भाष्य में निघरटु ओर निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरण किया 
गया है, तथापि उस के भाव का स्थान स्थान पर आश्रय लिया गया है। भाष्य 
में कहीं कहीं आध्यात्मिक अथ की भी कलक पड़ती है | उस के मन्त्रभाष्य 
में से एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है-- 


तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्ञयाय जिन्वथ । 


आपो जनयथा च नः ॥। 

यस्येति व्यत्ययेन कर्मणि षष्ठी | हे आपः य॑ रस प्राणिषु जिन्वथ । 
जि जये | लट्‌। व्यत्ययेन श्नुः॥ ततः शप्‌ बाहुलकात्‌ क्चिद्द्विविकरणा- 
दिता हुश्नुवो: सार्वधातुक [६४६७] इति यणादेशः । अनेकाथों धातवः । 
तनायमर्थ:-जयथो पचिनुथ वा । किमथम्‌ । ज्ञयाय । क्षि निवासगत्यो: । भूतानां 
नेवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकर्मोपभोगायचथ्ययै ज्ञानाय च । तस्मे 


के 0 4 व 2 न ०. #..#..८3. ->जलीी ॥ 5 आकलनगातय 


सोमानन्दपुत्र १०९ 


सम्बन्धिनं रसं तूरामलं पयाप्तं वा कृत्वा गच्छेम जीवनाथ्थमासादयामाशास्महे इति 
भोगासक्कैरदूभ्य आशास्यते । 

मुमुच्चभिप्रायण त्वित्थ॑ योजना-हे आपः यरुय परमात्मनः क्षयाय 
नित्यानन्दद्वारेणानुज्ञानाय जिन्बथ यतध्वम्‌ | त॑ युष्माकमेव संबन्धिन॑ पर॑ स्वभाव॑ 
वय॑ युष्मत्मसादात्पूर्ण पयोप्तं वा कृत्वा गच्छेम जानीयाम आप्लुयाम च, मोक्ष- 
प्राप्तिरस्माकम स्त्वित्याशास्महे इत्यथः । आपो जनयथा च नः यस्माद्युष्मत्‌- 
प्रसादादेवमाशास्मह तस्मादस्मान्‌ मोक्षप्राप्तियोग्यानू जनयध्वं॑ कुरुध्वम ॥ 
महानुभावत्वादेकेव च सवंत्र देवता ब्रह्मरूपा आदित्यरूपा वा श्रयते 

यहां दो प्रकार का अथे किया गया है | एक याज्ञिक और दूसरा 
' आध्यात्मिक | एक और मन्त्र है- 


आपो ज्योती रसो5मृतं ब्रह्म । 

इस मन्त्र में आपः आदि चारों पद ब्रह्म के विशेषण माने गए हैं- 

तत्न ब्रह्मति विशेष्यपदम्‌ |! आप इत्यादीनि चत्वारि विशेष- 
णुपदानि | ब्रह्म विशेष्य है। वही ब्रह्म व्यापक होने से श्राप, ज्ञान और 
प्रकाशयुक्त होने से ज्योति, सारवाला होने से रस ओर नित्यानन्द तथा परमा- 
विनाशी होने से अमृत कहा गया है । श्रन्यत्र भी वह चित्र देवानाम, 
हंसः शुचिषत्‌, आदि मन्त्रों का ब्रह्मपरक अर्थ करता है |' 

इस भाष्य में कठसंहितास्थ अनेक कठिनमन्त्रों का अर्थ मिल जाता है” 


सोमानन्दपुत्र 

सोमानन्द का कोई घुत्र था। उस ने भी कठमन्त्रपाठ पर भाष्य किया 
हे | उस के भाष्य का एक कोश जम्बू में है | उस का दूसरा मंगलश्लोक 
निम्नलिखित है-- 

विजयेश्वरवास्तव्यसो मानंद्स्य सुनुना। 

मन्त्रभाष्यमिद कृत पद्वाक्यैः सुनिश्चितेः ॥२॥ 

इस श्लोक का उत्तराधे उवट भाष्य के एक श्लोकार्थ की नकल है | कोश 
में केवल १२ पन्ने हैं | ग्रन्थ अपूर है। 





१--काश्मीर-संस्करण पु० ५४, ५५। 


तेत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार 


(१) कुणिडिन (पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व ) 
काराडानुक्रमणी नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है । उस का सम्बन्ध तैत्तिरीय- 
संहिता से हैं। उस में लिखा है-- 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृक्तिकारस्तु कुरिडनः । 
अर्थात्‌ - जिस शाखा का पदकार आत्रिय है, और जिस का बृत्तिकार 
कुरिडन है। 
काण्डानुक्रमणी में जिस प्रकार यह लेख आया है, उस से प्रतीत होता 
है कि कुरिडन बहुत प्राचीन काल का व्यक्ति है । काल की दृष्टि सु उस का 
पदपाठकार से थोड़ा सा ही अन्तर होगा । 
पदपाठकार का काल भी नया नहीं है । प्रायः सोरे ही पदपाठकार 
महाभारत-काल के एक दो शताब्दी पश्चात्‌ हो चुके थे । तभी यह इत्तिकार 
कुरिडन भी हुआ होगा । फिर भी सावधानता के तौर पर हम ने इस का 
काल कम से कम पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूवे का माना है। 
बोधायनगह्मसूत्र ३।६।६॥ में लिखा है-- 
कोरणिडन्याय वृत्तिकाराय 
इस से ज्ञात होता है कि बजृत्तिकार का नाम कोरिडन्य था | कुरिडन 
ओर कोरिडन्य में बड़ा भेद है। वृत्तिकार के इस नामभेद का कारण हम अभी 


नहीं कह सकते | 





(२) भवस्वामी (आठवीं शताब्दी विक्रम से पूवे) 
हम ने इस इतिहास के भाग द्वितीय के फू० ४२ पर लिखा था-- 
त्रिकारडमराडन १|१०१॥ में केशवस्वामी का नाम मिलता है । 


भवस्वामी १११ 


त्रिकारडमएडन लगभग ११वीं शताब्दी का ग्रन्थ है।" केशवस्वामी इस से 
कुछ पूवे हुआ होगा । यह केशवस्वामी अपने बौधायनप्रयोगसार के आरम्भ में 
लिखता है-- 

नारायणादिशिः प्रयोगकारेरेक पतक्तमाश्नित्य दशपूर्णमासा- 
दीनां प्रयोग उक्त: | आचार्यपादेः द्वेघे पक्षान्तराण्युक्वानि | भवस्वा- 
मिमतानुसारिणा मया तु उभयमप्यह्ीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते । 

अथात्‌ू--नारायणादि प्रयोगकारों ने एक पक्त का आश्रय लेकर प्रयोग 
कहा है। आचायपाद ने द्वेध में पक्तान्तर भी कहे हैं। भवस्वामी मतानुसारी 
मैं दोनों को अन्लीकार कर के प्रयोगसार लिखता हूं । 

जिस नारायण को केशवस्वामी उद्ध्वत करता है, वह बाधायनसूत्र का 
प्रयोगकार है। वह शपने प्रयोग में एक गोल को उद्धृत करता है--- 

पश्चार्धात्‌ पू्वाघादवदायेति गोपालः ।* 

सम्भवतः यही गोपाल है जो अपनी बौधायन-कारिकाओं में भवस्वामी का 

स्मरण इस प्रकार करता है-- 
इति द्वेघोदिताः पक्षा भवस्वामिमताजुगाः । 

इस सारे विचार से निश्चित होता है कि भवस्वामी नवम शताब्दी से 
पहले का अन्थकार हैं। भट्टभास्करादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते. 
हईं, यह हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं । ये ग्रन्थकार जिस प्रकार से 
भवस्वामी का कथन करते हैं, उस से प्रतीत होता है कि भवस्वामी पर्याप्त. 
प्राचीन प्रन्थकार है। कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से अवश्य- 
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पहले हुआ होगा । 
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१-“ज्पाण्डुरंग वामन काणे का भी यही मत है | वद अपने धर्मशास्त्र के 


इतिहास १० २५१ पर लिखते हें-.. 
प६987048 )6(9॥0938 (ए))0 0प0860 0७०६०४७ 400 /.0.) 
२-सूचीपत्र, रयल एशियाटिक सोसाइटी, मुम्बई शाखा भाग दो, सन्‌ १६२८, 


पु ० $८४३, १८०४ |। 


११२ 'बैदिक वाश्सय का इतिहास भा० १ ख० २ 
भंवस्वामी का तैत्तिरीयसंहिताभाष्य अब भी प्राप्त हो जायगी, ऐसी मुमे 


टढ़ आशा है। 


(३) गशुहृदेव ( आठवीं शतान्दी विक्रम से पूवे ) 

देवराजयज्वा अपने निघराटुभाष्य की भूमिका में लिखता है कि गुहदेव 
का कोई वेदभाष्य था | यह भाष्य किस वेद पर था ? निघरदु १॥३॥१४॥ 
पर भाष्य करते हुए वह पुनः लिखता है--- 

तथा च--रश्मयश्व देवा गरगिरः-इत्यत्र ग़ुद्ददेवः- 

गरमुदक गिरन्ति पिबन्तीति गरगिरः-इति भाष्यं कृतवान्‌।* 

रश्मयश्वथ देवा गरगिर: यह मन्त्र तैत्तिरिय आरण्यक में आता है । 
इस से प्रतीत होता है कि गुहदेव का भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था। 

काल 

श्ाचाय रामानुज अपने वेदाथसंग्रह में लिखता है-- 

यथोद्तिक्रमपरिणतभक्कथेकलभ्य एवं भगवद्दोधायन-टड्ड- 
द्रमिड-गुहदेव-कपादें -भाराचि-प्रभ्नत्यविगीत-शिष्ट परिग्रही त-पु रात न- 
बेद्‌-बेदान्तव्याख्यान-खुव्यक्लाथ-भ्रतिनिकरनिदर्शितो 3ये पनन्‍थाः । * 

इस वाक्य में रामानुज वेद और वेदान्त के पुरातन व्याख्यानों का 
वर्णन करता है | जिन अन्थकारों को रामानुज पुरातन ग्रन्थकार कहता है, 
वे उस से ४०० वे से भी कहीं पूर्व के होंगे । रामानुज के स्मरण किए हुए 
उन्हीं पुरातन अन्थकारों में से गुहदेव भी एक है । रामानुज गुहदेव के 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य से अवश्य परिचित था | उस के लेख से यह भी प्रतीत 
होता है कि गुृहदेव के भाष्य का कुकाव अध्यात्मपक्त की की ओर था । 

गृहदेव का भाष्य आठवीं शताब्दी विक्रम से कहीं पहले का होगा 
वह भवस्वामी से पहले था, या पीछे, इस विषय में हम अभी तक कुछ नहीं 
कह सकते | हमारा अनुमान है कि भट्टमास्करमिश्र अपने तैत्तिरीयसंहिता भाष्य 


१--- यह पाठ हम ने शोध कर लिखा हैं । 
२--काशी संस्करण, संवत्‌ १६५२, ए० १४८ 
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के आरम्भ में भवस्वाम्यादिभाष्य पद से भवस्वामी के साथ गुहदेव आदि 
भाष्यकारों का भी स्मरण कर रहा है। 

भेरा विश्वास हैं कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अब भी मिल 
सकता है । 


(७) कोशिक भद्टभास्क्रमिश्र ( ११वीं शताब्दी विकम ) 

इस इतिहास के दूसेर भाग के प्रू० ४२-४७ तक भद्टभास्करमिश्र के विषय 
में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उस लेख का सार यही है कि सायण और 
देवराजयज्वा भट्टभास्करमिश्र के भाष्य से अनेक प्रमाण उद्धृत करते हैं । अब 
'इस विषय में ओर अधिक लिखा जाता है । 

काल 

(१) संवत्‌ १४२० के समीप का विश्वेश्वरभद्ट या मान्धाता अपने महाणंव 
में भट्टभास्कर को उद्धृत करता है-- 

इति तैत्तिरीयशाखानुसारेण चमकानुवाकाः ॥ छु॥ अथ 
नमकेरवांतरवाक्यानां प्रयोग: | भास्रादिविनिरद श्रभाष्यटष्टः । 

(२) सायण भद्व्मास्करमिश्र को उद्धृत करता है । 

(३) देवराजयज्वा भट्टभास्करमिश्र को उद्धृत करता है। 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आन्हिक प्ृ० ८७ पर वेदाचार्य को उदघृत करता है। यह वेदाचाय अपरनाम 
लक्ष्मण खुदशनमी मांसा का कतो है । वेदाचाय का काल संवत्‌ १३०० से 
कुछ पहले का है। वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था। वह सुदशन- 
मीमांसा के ए० ४ और ८ पर क्रमश$ लिखता है-- 

तथा भाष्यक्रता भद्दठभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एत- 
त्प्रमाणव्याख्यान लमये चरणमिति देवताविशेष इति तदनुगुणमेव 
व्याख्यातम । 

प॒व्व यजुवेदभाष्येषु कदेवत्यत्व॑ प्रवग्योत्त रशान्त्यनुवादकत्वं 
झानयज्ञादिषु दोतुराज्ये विनियोगादश्निदेवत्यत्वम्‌ । 


११४ वदिक वाइसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


इन दोनों प्रमाणों से पता लगता है कि वेदाचाये भट्व्भास्करमिश्र के 
ज्ञानयज्ञभाष्य से सुपरिचित था | 

(५) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री का मत है 
कि वेदान्तसूत्र का शेव भाष्यकार श्रीकरठ सम्भवतः भद्टभास्कर के तैत्तिरीय 
आरण्यकभाष्य से परिचित था ।तै० आ० ५॥१४॥ के भाष्य में भद्बभास्कर 
लिखता है-- 

सेषा मुक्कानामीश्वरस्य च साक्षादर्थेक्रियाहेतुः परम्परया 
त्थन्येषाम । 

वेदान्तसूत्र ४।४।१४॥ के भाध्य में श्रीकएठ लिखता है-- 

परशक्तिहिं ब्रह्मणः स्वरूपतया परमाकाश उच्यते या मुक्कानां 
परमेश्वरस्य च साक्षादर्थक्रियाहेतुः परम्परयान्येषाम । 

इस स्थान में ओर अन्य स्थानों में भी इन दोनों प्रन्थकारों के 
वाक्यों में इतनी समानता है कि एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत 
होता है । इस से प्रो० सूर्यनारायण का अनुमान है कि श्रीकश्ठ जो रामानुज 
का क्षमकालीन ज्ञात होता है, भष्ल्‍भास्कर को जानता है। परन्तु उक्क प्रोफेसर 
भी इस विषय में निश्चित नहीं हे ।* अस्तु, इन दोनों ग्रन्थकारों की सदशत 
ध्यान में रखने योग्य है। 

(६) भट्टभास्करमिश्र आयेभद्वीय*, अमरकोश* और काशिकार को 
उद्धृत करता है | इस से इतना निश्चित होता है कि वह सातवीं शताब्दी 
ईसा से पश्चात्‌ हुआ है। 

(७) भट्टभास्कर ने एकाग्निकाणड सन्त्रों पर अपना भाष्य लिखा था। 
त० सं० भाष्य की भूमिका में वह एकाग्निकारड को तैत्तिरीयों के अन्तगेत 





१--श्रीकण्ठ का शिवाद्वैत | ४० ७२, ७३ | 
२--तै ० सं० भाष्य भाग ४ 7० १८०६॥ 
३--रुद्रभाष्य १० ५४॥। 

इ“ण्ण्स्द्रभाष्य पृ० ७३ । 
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मानता है। मेरा अनुमान हे कि भद्रभास्कर के एकाम्निकाण्डभाष्य की ओर ही 
निम्नलिखित वाक्य में हरदत्त का संकेत है-- 

तत्न वैश्वदेवे सोमाय स्वाहेति द्धितीयाहुतिरिति मन्ञव्या- 
ख्याकारेणो क्वम्‌ । आपस्तम्बगृह्म भाष्य ३७७२६ ॥ 

आपस्तम्बगृह्मभाष्कार हरदत्त का काल १२वीं शताब्दी विक्रम के समीप 
ही है। और यदि उस का पूर्वोक्त संकेत भट्टभास्कर मिश्र की ओर है, तो 
भास्कर का काल जानने के लिए यह एक ओर निश्चित प्रमाण हो जायगा। 

हरदत्त भाष्य सहित एकाग्निकारड के सम्पादक श्रीनिवासाचाये का भी यही 
मत है कि एकाग्निकारड का भाष्य करने में हरदत्त ने भद्टभास्कर के एकारिन- 
काणडभाष्य से बड़ी सहायता ली है । अपनी भूमिका के प्ृ० ३, ४ पर श्रीनिवा- 
साचाये न इस विषय पर विस्तार से लिखा है । 

इतना लिखने के अनन्तर हमारा अभो तक यही विचार है कि 
भट्टभास्कर का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी ही मानना चाहिए | डाक्टर 
बर्नल ने भी प्राचोन मौखिक परंपरा के अनुसार ऐसा ही स्वीकार किया है, 
यह हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। 


भ्राष्य 
(१) भ्टभास्कर के भाष्य का नाम जझ्ञानयज्ञ भाध्य है । 


(२) भष्ठभास्कर केचित्‌' और अन्ये' लिख कर प्राचीन भाध्यकारों 
के मत उपस्थित करता है। प्रतीत होता है आचाये शब्द लिख कर भी वह 
कि.ी बहुत प्राचीन भाष्यकार को उद्धृत करता है 


किसी और के लिए भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 
(३) यास्कोय निरुक्त, निघर्ठ, शाखान्तरपाठ, एक गणकार, भारद्वाज, 


।१ कहीं २ आचाये शब्द 


आयेभट, सौगत आदि अनेक ग्रन्थ वा ग्रन्थकार इस भाष्य में उद्धृत है । 


१--भाग प्रथम पृ० १०,१३,१७,५४,७०,२२५। 
भाग दूसरा पृु० २२ शत्यादि | 
२०--भाग प्रथम पु० १९७,२१७,२२६ । 


३--भाग पांचवां पु० ३,४७,४८,५१ | 


११६ वैदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


गणाकार कोई वेदिक पदों का ही एकत्र करने वाला प्रतीत होता है।* भगवान 
लिख कर वह आपस्तम्ब श्रोत के प्रमाण देता है--- 

(४) भद्टभास्कर लुप्त निघराटु ग्रन्थों से भी अनेक प्रमाण देता है-- 

विव इति धननाम ।* 

ओम, स्वाहा, स्वधा, वषणणम इति पञ्च त्रह्मणो नामानि ।* 


मतिरिति स्तुतिनाम ।९ 

गतेमिति रथनाम ।* 

लेकतिदेशनकमा | 

सम्भव है यह सामग्री उस ने प्राचीन भाष्यों से ली हो या उस के पास 
कई ओर वेदिक निघराटु हों । 

(५) भष्टभास्कर एक एक शब्द के अनेक अथ लिखता है । ये भिन्न 
भिन्न अर्थ वह प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है | एक ही मन्त्र के भी वह कई 
अथ करता है | हंसः शुचिषत्‌ मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 

अध्यात्ममधिदेवमधियश चाधथिरृत्य जेधेम मन्त्ं व्याचक्षते । 
तत्र प्रकरणानुरूपो 5थेविशेषो अ्रहीतव्यः | अध्यात्मे तावत्‌ू-इंसः 
आत्मा । । अथाधिदवे--हँस आदित्यः $ 3 कल 
अथाधियज्ञय--हंसो रथः । हन्ति पथिवीमिति | 

नम्ुचिः शब्द का वह निम्नलिखित अर्थ करता है-- 

न मुश्चनति पुरुषमिति नम्राचेः अधमः 

भाग दूसरा ए० १८४ पर कक्षीवन्त य आओशिजमम्‌ का व्याख्यान 

भी देखने योग्य है । 

१--भाग दूसरा पु० ६६९, ३८४ । 

२--भाग दूसरा पृ० ६४। 

३०>रुद्र ए० ५ । 

४-- रुद्र पृ० ६२। 

५--रुद्र प० १०१ | तुलना करो यारकीय-निरुक्त ३१५॥ 

६ --भाग दूसरा प० १५५ । 
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वरुण जिन तीन पाशों से छुड़ाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है--- 

अत्र केचितू--उद्भूतादिभूतमध्यस्थ-शक्षितया धमपा- 
शानां चविध्यमाहुः | उत्तमाघममध्यमदेहप्रभवतया त्वन्ये | ऊध्वा घो- 
मध्यमगतिदहेतुत्वेनापरे । 

यहां भी प्राचीन भाष्यकारों का तीन प्रकार का मत दिया गया है। 

चतुथ काण्ड का भाष्य 

भट्टमास्करभाष्य का संस्करण मैसूर से ही निकला हे | उस में चतुर्थ 
कार्ड नहीं छुपा | रुद्राध्याय चतुथकाएर्ड का एक अंश है। यह रुद्राध्याय 
भष्टभास्करभाष्य सहित आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुका है | इस रुद्रभाष्य के 
'सम्बन्ध में श्रीराम अनन्तक्ृष्ण शास्त्री ने मुझ से कहा था कि “यह भाष्य 
तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भद्रभास्करमिश्र का नहीं हैं | इस रुद्रभाष्य का 
आधार शिवरहस्य का द्वादशांश है ! उस शिवरहस्य के स्थल के स्थल यह 
उद्धृत हैं। शिवरह॒स्य के उस अंश का नाम भी रुद्रभाष्य है । यह शिवरहस्य 
बहुत नवीन ग्रन्थ ह. ओर इस का स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खरड से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।” 

इस विषय में इतना तो सत्य हो सकता है कि भट्टभास्कर शिव- 
रहस्य से अपने रुद्रभाष्य में बड़ी सहायता लेता है, परन्तु शिवरहस्य बड़ा नवीन 

ग्रन्थ है, यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती । रुद्राध्याय का भट्टभास्करभाष्य उसी 

भद्भास्कर का है जिस ने तैत्तिरीयसंहिता आदि पर भाष्य किया है। इस का 
प्रमाण मान्धाता के महाणव में भी है | वहां लिखा है-- 

द्वितीयादिनवान्तेष्वनुवाकेषु  नमस्कारादिनमस्कारान्तमेर्क 
यजुरिति शाकपूर्णि: | नमस्काराये#॑ यजुनेमस्कारान्त मेक यजुरिति 
यास्क्रः | अष्टावनुवाकावष्टी यजूंषीति काशकृत्स्नः । * 

इन तीन पक्षों का विस्तृत विचार कर के महाणवकार विश्वेश्वरभट्ट आगे 
लिखता ह-- 


अनननननी ऑशननननानट 


॥ “यह पाठ हम ने शोध कर दिया हे | हमारा कोश सं० ३३२६, पत्र ४४,४५ | 


ट] 
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अन्यान्यपि अवान्तरमहावाक्यानि वेदभाष्ये भद्दभास्करेण 
प्रदाशंतानि। 

महाराव की शाकपूरि आदि के मत की पंक्षियां इस प्रस्तुत रुद्रभाष्य 
में ठीक वैसी ही मिलती हैं। ओर आगे चलकर महाराव में लिखा ही है कि 
भट्टमास्कर ने ही यह वदभाष्य में कहीं हैं। भट्टमास्कर का समग्र वेदभाष्य यही 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य है| अतः जिस भास्कर ने ते० सं० भाष्य किया था, उस 
का यह रुद्रभाष्य हे, किसी अन्य का नहीं । 

इस विषय में यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि रुद्राध्याय के मुद्रित 
भास्करभाष्य का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है-- 

अतः परमश्मिकाण्डमेवाग्न्यापेयम्‌ 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पंक्वलि का लिखने वाला इस से पहले 
भागों पर भाष्य कर चुका है। 

इस विषय में एक ओर भी प्रमाण है । तज्ञोर पुस्तकालय में इस रुद्र- 
भाष्य के कई हस्तलेख ऐसे हैं जिन के अन्त में इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य 
लिखा हैं| तज्ञोर* और दूसरे पुस्तकालयों * में रुद्राध्याय के सिवा चतुर्थ काएड 
के अन्य भागों पर भी भट्टमास्कर का भाष्य मिलता है। यदि यल्न किया जाए, 
तो चतुथे कार्ड पर भी समग्र भाष्य मिल सकता है । 

ज्ञानयशभाष्य के नूतन सस्करण की आवश्यकता 

अनेक वेदभाष्यों में से इस समय तक सायण के ऋग्वेदभाष्य और 
अथववेदभाष्य ही सुसम्पादित हुए हैं। भद्टभास्करमिश्र का यह भाष्य सायण 
के भाष्यों की अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी है | इस का बहुत ही अच्छा संस्करण 
निकलना चाहिए । इसके लिए लाहौर में भी बहुत सी कोश सामग्री है । 

भट्टभास्कर शेव सिद्धान्त का मानने वाला प्रतीत होता है । वह 
अपने मड्जलश्लोक में शिव को नमस्कार करता है। उस का भाष्य मध्यम-कालीन 
भाष्यों में बहुत उच्च स्थान रखता है । 





१--तजञ्ञोर नवीन सचीपत्र, सन्‌ १६९१८, भाग १ पृ० ४७१-४७३ | 


२-२. 720807790घ४० 0 &६७४०22:प6 ०६ ह2ग)ंद्ं। मठ, ०), 4, 
860070 797॥. 4904, 2. 78. 
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(५) छुर ( संवत्‌ १२५० से पहले ) 

सायण अपनी धातुशृत्ति भ्वादिगण धातु २५ की बजृत्ति में लिखता है--- 

अहो राजाणि मरुतो विलिष्ट खूदयन्तु *-- इृत्यत्राह भद्टभास्क रः 
25% 026 । चुरेण तु तव विलिएं न्यून पूरयन्त्विति । 

वही पुनः भ्वादिगण धातु १६५ की बृत्ति में लिखता है-- 

तय एनां महिमानः सचन्ते --इत्यत्र छ्ुरभद्रमास्करीययोः 
सचन्ते सबन्त इति। 

वही पुनरपि भ्वादिगण धातु ६३५ की बृत्ति में लिखता है-- 

जहतिगेत्यथों 4<पि--उक्क च--अरेणुमिजेहमान --इत्यत्र 


छुरभद्टभास्करी ययो: । 

वही फिर भ्वादिण धातु ८५६ की बवृत्ति में लिखता ह--- 

अपप्रोथ दुन्दुभ दुच्छुनान* । छुरे तु अपप्रोथन 
हुकरणमिति । 


वही पुनः चुरादिगण धातु ३३६ की ब्त्ति में लिखता है -- 
अन्न केखित्‌--पितेव पुत्र दसये वचोभिः“-इत्यत्र क्षुरे-- 
पितेव पुत्र दसये निरवसाययामि स्तुतिभिः इति व्याख्यानात्‌ । 
इन पांच स्थलों पर तैत्तिरीयसंहितास्थ पांच मन्त्रों के भट्टभास्कर और 
ज्लुरभाष्य को सायण उद्धृत करता है। ये पांचों मन्त्र तैत्तिरिय संहिता के 
चौथे और पांचवे कांड में आते हैं । इस से प्रतीत होता है कि क्षुर ने समस्त 
तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किया होगा | यह क्षुर कौन था, अथवा उस का 
भाष्य कसा था, इस विषय में आर कुछ नहीं जाना जा सका । 
१--ते ० सं० ५|२॥१२॥ 
२--तै० सं० ४॥३।११॥ 
३--तैं० सें० ४॥६|७॥ 
४--तै० सं० ४।६।६॥ 
४--पै० से० ४|२।५॥ 
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सायणु--( संवत्‌ १३७२-१४४४७) 

ऐसा प्रतीत होता है कि सायण का तैत्तिरीय-संहिता भाष्य उस वे 
वदिक भाष्यों में सब से पहले लिखा गया था। इस का लखन-काल महाराज 
बुक्‍्क प्रथम का राजत्व-काल है । 

काणवर्सड्िता भाध्य के समान इस में भी सूत्र का अभिप्राय साथ साथ 
जोड़ा गया है| पहले कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण अपन 
भाष्य लिखता ह । इस बात को सायण स्वयं भी अपने मंगल श्लोकों मे 
स्पष्ट करता है-- 

ब्राह्मण कल्पसूत्र द्वे मीमांसां व्याकृति तथा। 

उदाहत्याथ तेः सर्वेवंदाथेः स्पश्टमीयेते । 

अर्थात्‌-- त ० ब्राह्मण, आपस्तम्ब ओर बोधायन दोनों कल्पसूत्र, मीमांस 
ओर व्याकरण इन सब के उदाहरणों सहित वेद।थ स्पष्ट कहा जाता है। इस 
भाष्य में प्राचीन भाष्यों का नाम बहुत कम लिया गया है । कहीं कहीं ही 
अन्ये अपरे आदि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता है। ५।५॥१३॥ से 
लेकर अली करिडकाओं भें भद्टभास्कर ओर उवट के समान वह पके आदि 
कह कर दूसरों का मत बहुधा उद्‌जूत करता है। पुनः २।२।११॥ के भाष्य मै 
वह लिखता है-- 

सूयेरश्मय एव जलमयेन चन्‍न्द्रमएडलेन व्यवहिताः शीत: 
स्पर्शा अभिभूतोष्णस्पशो ज्योत्स्नारुपणावभासन्त इति केषांचि: 
न्मतम्‌ । 

इसी प्रकार २।४॥३॥ में वह संप्रदाय विदों का मत देता है | 

भटद्टभास्कर के भाष्य से तुलना करने पर ग्रतीत होता हैँ कि सायण 
अनेक स्थलों पर उस की नकल कर रहा है, यद्यपि वह उस का नाम नहीं लेता । 

तैत्तिरीय संहिता ४।३।२॥ में निम्नलिखित वचन है-- 

अये पुरो भुत्रस्तस्य प्राणो भोवायनो वसन्‍्तः प्राणायनः | 

इस पर भाष्य करते हुए सायण लिखता है-- 

तस्य भुवःशब्दाभिधेयर्य प्रजापतेः संबन्धी प्राणः । शअ्रतः 


वेडुटेश... १२१ 


पवापत्यत्वमुपचये भोवायन इत्युच्यते । 

अथोत्‌--भुव शब्द वाची जो प्रजापति है उसी का पुत्रवत्‌ प्राण है, 
अतः वही भौवायन कहा जाता है। | 

इस से प्रतीत होता है कि सायणादि आचाथ मानते थे कि जड़ पदार्थों 
में भी अपत्यप्रत्यय के औपचारिक प्रयोगों से अनेक शब्द बने हैं । 

ते० सं० १।८।१२॥ का भाष्य करते हुए सायण नरसिहवर्मा और 
उस के पुत्र वा पौत्र राजेन्द्रवर्मो का उल्लेख करता है। सम्भवतः सायण इन 
नामों को भ्वभास्कर या उस से प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है । 

इस भाष्य में कोई ओर विशेष बात वरणानीय नहीं है । 


(७) वेड्ूटेश 

शान्तिनिकेतन बोलपुर में वेड्डुटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का एक हस्त- 
लेख है। वह ग्रन्थाक्षरों में है । उस की प्रतिलिपि देवनागरी अक्षरों में हमारे 
पुस्तकालय में है | यह अन्तिम तीन कारण्डों का भब्य है। इस में पहले चार 
कारणड नहीं दे । भाष्य के अन्त में निम्नलिखित लेख है-- 

इति नेधववेहुटेशविरचिते यजुर्वेदभाष्यसड्प्रहसारे सप्तमे 
कारडे पशञश्चमप्रश्ने पश्चावशो5नुवाकः ॥ पश्चमकारडप्रशथ्नति सप्तम- 
काणडपयेन्त यजुर्वेद्भाष्यसंग्रह श्रीपदपूतवनिवासेन लिखित ॥ 

कार्डों के मध्य में प्रपाठकों की समाप्ति पर भी कहीं कहीं ऐसा ही 
लेख मिलता है। कतिपय स्थानों में भाष्यकार का नाम वेडडंटेश्वर भी लिखा है। 


एक स्थान मे बेद्भाष्यसंग्रहसार के स्थान में बेदाथसंग्रह लिखा है । 
यह भाष्य कई स्थानों में भद्टभास्कर के भाष्य से अक्षरशः मिलता है । 
सायण के समान कल्प ओर सूत्रादि इस ने नहीं दिए। केचित्‌ आदि कह कर 
दूसरों के मत का अत्यल्प निद्शन है । 
यह वेझुंटेश कौन था, अथवा कब हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । आगे रुद्रभाष्यकार एक वेइुटनाथ का वन किया 
जाएगा । क्या ये दोनों एक ही हैं ! 


दवा <आामूमायमा, आया मरााकया॥0 भम्यााकादााा, 
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(८) बालकृष्ण 
सन्‌ १८३८ में कलकत्ता से एक सूचोपत्र प्रकाशित हुआ था। उस में 
फोर्टे विलियम आदि स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामावली छपी 
थी | उस में पृ० ५६ पर एक तेत्तिरीयसहिताभाष्य सन्निविष्ट है । उस का 
कता बालक्ृष्ण नामक कोई व्यक्ति है। 


हरदत्तमिश्र 
आपस्तम्बमन्त्रपाठ का दूसरा नाम एकामिकारड भी हे। उस एकामि- 
काराड पर हरदत्त ने भाष्य रचा है | यह बात हम इस भाग के प्ृ० ७१ पर 
लिख चुके हैं | हरदत्त शव था । उस की टीकाओं के मड्जलशछोकों में शिव को 
नमस्क।र किया गया है। एकाम्रिकारडभाष्य का मश्नलश्छोक निम्नलिखित है-- 


प्रणिपत्य महादेव हरदत्तन चीमता । 
एकापझिकारड मन्त्राणां व्याख्या सम्यग्विधीयते ॥ 


अथ तू--महादेव को नमस्कार कर के बुद्धिमान्‌ हरदत्त एकामिकारणड 


मन्तों की युक्त व्याख्या करता है । 
भ्राष्य 


हरदत्त की व्याख्या वस्तुतः ही अच्छी है। उस का अपने आप को 
बुद्धिमान लिखना अनुचित नहीं है । उस की व्याख्या मैसूर में सन्‌ १६०२ में 
छपी थी । उस के प्ृ० ८ पर वह अपाल्ा का इतिहास लिखता है। ४० ६ पर 
वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अप्रसिद्ध पाठ देता है | हरदत्त निघराट्ठ 
को बहुत उद्धृत करता है । बहड्चों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता 
है। ए० ४५ और १३५ पर वह ऐतिहासिकों का मत देता है। पएृ० ७७ 
पर अन्ये कह कर वह किसी पुरातन भाष्यकार का मत देता है। ० ८५ पर 
शाबरयग्रह्य का पाठ मिलता हैं। यह सम्भवतः शाम्बब्यग्रह्य का पाठ है । 

एकाभिकारडमन्ल व्याख्या के अन्त में निम्नलिखित लेख है-- 

इति अरीपद्वाक्यप्रमाणक्षमद्दामद्दोपाध्यायद्ररदत्तमिश्रविर- 
चितायां एकापञिकाणएडमन्त्रव्याख्यायां द्वितीयप्रश्षे दाविशः खरडः । 
प्रश्म्ध समाप्तः | ह 


शत्रुन्न १२३ 


काल 

हरदत्त को सायश अपनी माधवीया धातुश्त्ति में ओर देवराज अपने 
निघराटुभाष्य में उद्धृत करते हैं । इस से निश्चित होता है कि वह १३वीं शताब्दी 
अथवा इस से पहले का होगा | 


शजन्रुप्त 

शत्रुन्न के ग्रन्थ का. नाम मन्त्राथेदीपिक्रा है। जिन ग्रन्थों के आश्रय 
से उप्र ने इस की रचना की, उन का नाम वह अगले शछोक में लिखता हे-- 

डउबटे मन्त्रव्याख्या गुणविष्णों ब्राह्मणीय सवेस्त्रे । 

वेदविलासिन्यामपि कोशलमीच्य तथापि में सद्धिः ॥६॥ 

अथात्‌--उवट भाष्य में जो मन्त्रव्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य 
में ओर ब्राह्मणसवेस्व में, वेदविलासिनी टीका में भी कौशल देख कर में यह 
दीपिका लिखता हूं। 

इस से प्रतीत होता है कि शत्रुघ्न ने उवट का यजुर्वेद भाष्य, गुणविष्णु 
का छन्दोगमन्लभाष्य, हलायुध का ब्राह्मणसवस्व ओर गौरधर की वेदविलासिनी 
टीका देखी थीं । गौरधर के इस भाष्य का वर्णन हम पहले प्ृू० ६१ पर कर 
चुके हैं । 

शत्रुघ्न अपने दशम, एकादश ओर द्वादश मइलश्छोकों में लिखिता है 
कि -पूव॑ग्रन्थों में जो व्याख्या है, वही मैं ने यहां लिखी है, किन्तु जो उन में 
कठिन स्थल थे, उन्हें यहां अति विशद्‌ कर दिया है | स्तानमन्त्र, सन्ध्यामन्त्र, 
देवाचेनमन्त्र, श्राद्धमन्त्र, पडज्अशतरुद्र, विवाहादिमन्त्र यहां क्रमशः व्याख्यान 
किए गए हैं, इत्यादि । 

शत्रुध्न की भन्त्राथदीपिका काशी में मुद्रित हो चुकी है | शत्रुघ्न सन्‌ 
१५४२८ या सेवत्‌ १५८४५ भे॑ जीवित था । उस के काल के विषय में हम इस 
इतिहास के. दूसरे भाग के १० ५० पर लिख चुके हैं। 

शत्रुघ्न का भाष्य उवट आदि के अनुसार है और बेढा सरल है । 
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शत्रुघ्न के षडज्नशतरुद्रीयभाष्य का वन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद 


शास्त्री ने लिखा है *-- 
[0 इ8९९ग्ा8 5807727078 श्घ8४ 8 ९07707800" 04 6 
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अर्थात्‌-प्रतीत होता है कि शत्रुध्त समग्र यजुवेंद का भाष्यकार था, 


उसी भाष्य का यह एक भाग प्रतीत होता है | 
यह बात ठीक नहीं हे । रुद्रभाष्य भन्त्रा्थंदीपिका का ही भाग है। यह 


न्त्राथदीपिका समग्र यजुर्वेद का भाष्य नहीं है । 


| 0धनना अकननयल-कमन्‍नक, 
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रुद्राध्याथ के भाष्यकार 


रुद्राध्याय याजुष संहिताओं का एक भाग है | सामसंहिताओं में भी कुछ 
रद्र सम्बन्धी मन्त्र हैं, परन्तु उन का वर्णन यहां नहीं किया जायगा | याजुष 
रुद्राध्याय के अनक भाष्य इस समय मिलते हैं । उन में से कह तो ऐसे हैं, 
जो समग्र यजुर्वेद भाष्यों में से प्रथकू किए गए हैं, यथा भट्टमास्कर, उवट 
सायण आदि के भाष्य | उनका उल्लेख यहां नहीं होगा । यहां तो उन्हीं भाष्यों 
का संक्षिप्त वणन होगा, जो रुद्राध्याय पर ही स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं । 

(१) अभिनव शड्डूर अथवा वड्भूटनाथ 

इस ग्रन्थकार का रुद्र भाष्य वाणीविलास प्रेस में सन्‌ १९१३ में छुपा 

था | उस के अन्त में लिखा है-- 


हति अश्रीमत्परमहंसपरिवाजकऋसावभोम श्री मदद्भैतविद्या- 
प्रतिष्टापकश्री मद भिनवशड्भू र मगवाता हूत॑ श्रीरुद्रभाष्यं संपूरोम ॥ ढ 

अथाोत्‌---यह रुद्रभाष्य अभिनव शझ्डर की कृति है। 

इस रुद्रभाष्य के हस्तलेख बड़ोदा और मैसूर में भी हैं । उन के अन्त 
का लेख निम्नलिखित प्रकार का है-- 

इति शभ्रीपरमहेसपरिवाजकसावेभोमश्रीमदद्धैतविद्याप्रति- 
घ्ठापकाभिनवशक्भु राचा यैसघतन्त्रस्वतन्त्र भरी मद्रा मत्रह्मानन्द म गवत्पू- 
ज्यपादानां शिष्येण श्रीवेडुटनाथन  विरचिते यजुवेद्भाष्ये 
भ्रीमदुद्रो पनिषद्धाष्यं संपूर्णम्‌ ॥' 

अथोत्‌--श्री अभिनव शझ्डर-शिष्य वेहुटनाथ का रचा हुआ यजुर्वेदभाष्य 
में रुद्रोपनिषद्‌ भाष्य समाप्त हुआ । 

इस लख से संदेह होता है कि यह रुद्रभाष्य भी कभी किसी बृहद्‌ 





४->देखो बड़ोदा का सूचीपन्र, १० १२३ | 
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बजुर्वेदभाष्य का भाग है| वेइुंटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का वन हम पहले 
कर चुके हैं| क्‍या यह वेडझुटनाथ वही वेंकटश तो नहीं है १ यदि किसी 
इस्तलेख में रुद्रभाष्यकार वेंकटनाथ का गोत्र मिल जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र 
ही उत्तर मिल सकता था, परन्तु अभी तक यह बात मिली नहीं । इतना तो 
प्रतीत होता है कि यह भाष्य वेंकटनाथ का है अभिनव शेकर का नहीं ! मैसूर 
संख्या १८०१७ ओर बड़ोदा ६४८१ भें इस ग्रन्थ का कतो वेंकटनाथ ही कहा 
गया है। 
काल 

यह वेंकटनाथ अपने भाष्य के अन्त » लिखता है--- 

जातिस्मरत्वादिफलप्रभेदाश्व॒रुद्रकवपाणेवादिष प्रपश्चिताः 
द्रष्टव्या: ।* 

अर्थात्‌ -जातिस्मरत्वादि फलभद रुद्रकल्प और महाणवादि में कहे 
गए देखने चाहिए। 

यह महाराव विश्वेश्वर के महारणंव के सिवा दूसरा नहीं है। विश्वेश्वर 
का काल संवत्‌ १४२० के समीप है । अतः उसे उद्धृत करने वाला वेंकटनाथ 
संवत्‌ ५४५० के पश्चात्‌ ही हुआ होगा । 

भाष्य 

इस भाष्य में रुद्रमन्त्रों का भाष्य करने से पहले ग्रन्थकार ने एक सम्बा 
उपोद्धात लिखा है | उस में भद्टमास्कर का प्रमाण भी दिया गया है ।* 

दूसरे अनुवाक के भाष्य भ लिखा है-- 

इति प्राचीनव्याख्यानमनेन निरस्तम्‌-- 

अथाोत्‌--इस से प्राचीन व्याख्यान का खएडन हो गया है । यह प्राचीन 
ब्याख्यान कोन सा है * 

वेंकटनाथ इस भाष्य में कई स्थानों पर सामवेद की श्रतियों को उद्धृत 
करता है | मुद्रित संस्क्रण के प्‌ृ० ७६ पर वह लिखता है-- 


पु ७. अजनाओ ५०++>मलक---०क++कमकम-ऊकन- -मनन-लन+-ककमननाओनकी. तन 


१--यह पाठ बड़ोदा के कोश का है | मुद्रित पाठ श्स से कुछ भिन्‍न दे | 
२०मुद्रित संस्करण, पृ० ३ ॥ 





अहोबल १२७ 


साम पदे-विरूपाक्षो 5सि दनन्‍्ताजिः--इति प्रस्तुत्य--त्वं दवेषु 

ब्राह्मणगो 5सि अह मनुष्येषु | ब्राह्मणों वे ब्राह्मणप्रुपधावति उप त्वा 
घधावानि इति प्रपदब्राह्मणश्रतेः । 

यह प्रपद ब्राह्मण स्वल्प पाठान्तर से मन्त्रत्राह्यण २।४।६॥ का पाठ है| 

मुद्रित संस्करण के उपोद्घात में बाल-सुब्रह्मएय ने लिखा है कि यह 
भाष्य रुद्राथ को सायण से अधिक खोलता है ओर कई स्थानों पर इस में 
सायण का खण्डन भी है। 

हम निश्चय से नहीं कह सकते कि वेंकटनाथ अमुक स्थान में सायण का 
ही खरडन करता है । 


(२) अहोबल 

इस भाष्य के हस्तलेख तज्ञोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता और 
बड़ोदा में हैं । बड़ोदा के कोश में इस टीका का नाम कल्पल्लता लिखा है। 
तख्ोर के कोश स निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है-- 

अहोबल महामहोपाध्याय हर्सिह का पुत्र था। वह भास्करवंशी था ॥ 
उस ने रुद्राध्याय का अधिक विस्तृत, व्याख्यान अपनी नन्‍्यायमहामणि में किया 
है । यह भाष्य 'छोकरूप है। 

सम्भव है कि अहोबल ने एक गद्यरूपभाष्य भी लिखा था। कलकत्ता 
का हस्तलेख उसी का प्रतीत होता है । 





(३) हरिदत्त मिश्र 
इस भाष्य का एक हस्तलेख एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में ओर 
दूसरा केम्ब्रिज यूनिवार्सेटी के पुस्तकालय में है । यह कठ या चारायणीय संहितास्व 
रुद्र का भाष्य प्रतीत होता है। 


(४) बेणो राय -- सामराज 
बेणोराय कारवशाखाध्यायी था। उस के पिता का नाम नरहरि था । 
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उस के ग्रन्थ का एक हस्तलेख पूना में है । वह संवत्‌ १७२३ का लिखा हुआ है। 
(४) मयूरेश 
मयूरेश के ग्रन्थ का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में है ओर दूसरा 
पूना में । पूना के सन्‌ १६१६ के सूची के प्ृू० ३७८ पर इस का कता केवल्यन्द्र 
का शिष्य लिखा गया है | हमारे कोश पत्र पक पर लिखा है -- 
युगगुणरसभूमिभूषिते शालिव'हे 
विकृति शरदि चेत्रे शुक्लपक्ते चतुथ्योम । 
मुनिमुनिकुलजातश्री मयू रे शनामा- 
लिखदिदमतिगूढ रुद्रभाष्य समीच्य ॥ 
अर्थात्‌--शक १६३४ में मयूरेश ने यह अतिगूढ़ रुद्रभाष्य रचा | 
(६) राजहंस सरस्वती 
यह भाष्य शक १६६३ में लिखा गय। था । इस का एक कोश बड़ोदा 
में है। राजहस सरस्वती महीघरभाष्य से सहायता लेता है । 
पक अज्ञात रुद्रभाष्यकार 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र प्ृ० ४२६ पर 
रुद्रभाष्य का एक कोश सन्निविष्ट हे। उस कोश में उस के कर्ता का नाम नहीं 
लिखा । ऐसा ही एक कोश पूना के सन्‌ १९१६ के सूची प्रृ० ३७६ पर दज है। 
नई संख्या उस की ५३० है | इसी ग्रन्थ का एक तीसरा कोश तज्ोर के नये 
सूचीपत्र के ए० ४६१ पर दज हैं। बड़ोदा ओर तज्ञोर के सूचीपत्रों में भी इस 


के कतो का नाम नहीं दिया गया | 


इन के अतिरिक्त भवानीश द्वूर के भाष्य का एक हस्तलख बड़ोदा में 
है । तज्जोर में भी एक दो ओर भाष्य हैं जिन के कर्ताओं का नाम अज्ञात है । 
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अनन्त १२५ 


अनन्त की कात्यायन स्मातेमन्त्राथदी पिका 

अनन्त के कारावभाष्य का उल्लेख एृ० १००-१०२ तक हो चुका है | उसी 
अनन्त ने कात्यायन के स्मातेसूत्रान्तगत मन्त्रों का भाधष्य भी किया है | इस 
का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हे।* वह संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ है। अनन्तक्ृत ग्र-थों का यही सब से पुराना कोश अभी 
तक मेरी दृष्टि में आया है। यह २६७ वर्ष पुराना है । इस कोश के अन्त में 
इस की निमोण तिथि दी हुई है । परन्तु है वह अत्यन्त अस्त व्यस्त दशा में-- 

शाके [ बसु ] घसुषदक प्रथमाइुपरामिते १६८८ । 

ग्रन्थो5य निम्मितः काश्यामनन्ताचायेधीमता ॥ 

इस श्लोक में यदि १६८८ शक माना जाए, तो यह अथ हास्यजनक 
प्रतीत होगा | संवत्‌ १७२१ में जिस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हो, उसका मूल 
शक १६८८ में नहीं लिखा जा सकता | क्या १६८८ से विक्रम संवत्‌ का ग्रहण 
करना चाहिए ? यदि ऐसा हो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता है । अनन्त-रचित 
करवकर्ठाभरण का एक हस्तलेख कवीन्द्राचाय की सूची में है। उसकी संख्या ५३२ है। 
कवीन्द्र लगभग ३०० वर्ष पुराना है। इससे प्रतीत होता है कि अनन्त ३०० वर्ष 
का अथवा इस से कुछ पूर्व का है। स्मातेमन्त्राथदीपिका में कई शाखाओं के 
मन्त्र होंगे। 





हररात की कूष्माण्डप्रदीपिका 
इस के दो कोश पजाब-यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में हैं। एक की संखूपरा 
है ६५ ओर दूसरे की ७१५। यह व्याख्या उवट के आधार पर लिखी गई है। 
इसका प्रथम शछोक निम्नलिखित है-- 
. उबटादीन मन्त्रभाष्यान्‌ परीक्ष्य च पुनः पुनः । 
ग्रथ्यते हररातेन कूष्माराडस्य प्रदीषिका ॥१॥ 
संख्या ७५१५ के कोश का अन्तिम भाग त्रुटित है। संख्या ६५ का 
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कोश संवत्‌ १६९०६ क। लिखा हुआ है। उस के पत्र $क पर कातन्त्रइत्तिभाष्य, 
पत्र उख ओर १०ख पर रायमुकुटी [ अमरकोशटीका ] और पत्र «ख पर 
तनादिशृत्ति उद्घृत हैं | रायमुकुट आदि को उद्धृत करने से इस ग्रन्थ का कती 
संवत्‌ १५०० के पश्चात्‌ का है । 


भवदेव 
भवदेव नामक एक ग्रन्थकार ने भी षडन्ञरुद्र की व्याख्या की है। 
इस का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहोर के पुस्तकालय में है ।'* उस का 
तीसरा और चौथा शछोक नीचे लिखे जाते हैं-- 
भवदेचगुरोनेत्वा पदरपंकेरु हद्ययम । 
भवदेवः षडेगस्य व्याख्यां प्रकुरुते 5चघुना ॥३॥ 
उबटादिभिरुत्कष्ट: परिडतेः स्वगुरुक्रमात्‌ । 
या व्याख्या कठिपता प्रायस्तामेव कट्पयाम्यहम्‌ ॥४॥ 
अथ।त्‌--भवदेव गुरु के चरणकमलों को नमस्कार कर के अब भवदेव 
षडड्ज की व्याख्या करता है। उबट शझआदि पुराने आचार्यों ने ग्रुरुपरम्परा से जो 
व्याख्या लिखी है, प्रायः उसी के अनुसार यह व्याख्या है। 
इसी भवदेव ने शुक्न-यजुर्वेद पर एक भाष्य रचा था। उस का एक तब्रुटित 
ग्रन्थ क्वीन्‍्स कालेज काशी के पुस्तकालय में है ।* उसके सम्बन्ध में हसप्ारे 
मित्र पं० मनज्नलदेव शासत्री अ।ने २१ माच सन्‌ १६३० के पत्र में लिखते हैं--- 
“शुक्ल यजुर्वेद पर भवदेवमिश्र का भाष्य असंपूरो है। आरम्म ओर 
अन्त के अनेक पत्रे नहीं हैं। थे भवदेवमिश्र मैथिल थे। कृष्णादेव के पुत्र 
ओर भवदेव ठक्कुर के शिष्य थे। आफेरूट के अनुसार सन्‌ १६४६ के लगभग 
हुए थे।? उदाहरणाथ ७म अध्याय क्रे अन्त भें लिखा है-- 
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इति मेथिलसन्मिश्रश्नीकृष्णदेवतनयमहामहोपाध्याय सट्दुककु र- 
भ्रीमवदेवध्रियशिष्यमहा महो पाध्यायाभिनवाचाय सन्मि श्र श्री भवदे व- 
कृतायां सहिताव्याख्यारलमालायां सप्तमाध्यायव्याख्यारले । 

२१वें अध्याय के आरम्भ में वह यह भी कहता ह-- 

““* “** “'ओतीं व्याख्यां कांचिदभ्यातनोमि | 
एप श्रीभमवदेवपंडितकविगगाती रे पहने व्याख्यान कुरते''''। 

इस लेख से ज्ञात होता है कि भवदेव के गुरु का नम भी भवदेव था। 
वह गड्डातटवर्ती पट्नन नगर में रहता था । उस की टीका का नाम रत्नमाला 
है । आफ्रेर्ट उस के रच हुए कई अन्य ग्रन्थों का भी नाम लिखता है । 

पडज्ञ भाष्य भी इसी भवदेव का है। जसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता 
है, यह भाष्य उवट भाष्यानुसारी है। 


लती य अध्याय 
सामवेद के माष्यकार 


(१) माधव 

माधवाचाय के भाष्य का नाम विवरण है। सामवेद के दो भाग हैं, 
पूतव और उत्तर। पूव भाग को छन्द आर्चेक और उत्तर को उत्तर आर्चिक 
कहते हैं । माधव पूवेभाग के भाष्य को छन्दसिकाविवरण ओर उत्तर भाग के 
भाष्य को उत्तरविवरण आदि कहता है | 

सब से पहले इस भाष्य का परिचय सत्यत्रतसामश्रमी ने दिया था ॥| 
सायण भाष्य सहित सामवद संहिता की भूमिका मे वह लिखते हैं - 

सम्प्रति बहुयत्नतो माधवीयविवरणाख्यस्येवेकमात्रस्याति- 
जीणशुद्धपुस्तकभकमद्धश उमयस्थानादासादितम्‌ । तश्चापीद शर- 
लेशाभ्यां टीप्पन्याकारेण मुद्रितम ।" 

अथ।त्‌ - माधवीय विवरण का अति जीरा और अशुद्ध एक पुस्तक 
आधा आधा दो स्थानों से बड़े यल से प्राप्त किया । उस के भी सर्वोत्तम भाग 
इस सायर भाष्य के साथ टिप्पणीरूप से छापे गए हैं । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १८८६ में वैबर ने बलिन के सूची भाग दो खर्ड 
प्रथम के पृ० १७-२० तक इस का विस्तृत वणेन लिखा । तदनन्तर किसी विद्वान 
ने अपना ध्यान इस भाष्य की ओर नहीं लगाया | यह श्रेय डा० कूहनन्राज को 
ही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न पुस्तकालयों से इस भाध्य के पूवे ओर उत्तर भाग 
के सात कोश प्राप्त कर लिए हैं | वे इस आष्य के सम्पादन करने का 
विचार रखते हैं । 


१- सन्‌ १८७४ का संकुकछ, 7० ३ । 
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माधव १३३ 


काल 
(१) दवराजयज्वा अपने निघरादुभाष्य की भूमिका में जिस माधवदेव 


को उद्धृत करता है, वह सामविवरणकार ही प्रतीत होता है | 


(२) डा० राज ने बताया था कि माधव का मज्नलश्लोक कादम्बरी का 
भी मश्लश्लोक है। इस बात की ओर पहले भी प्ृ० १६ पर संकेत किया जा 
चुका है । इस विषय में एक ओर बात भी ध्यान देने योग्य है | इस मज्नल- 
श्लोक में त्रयीमयाय पद विचारणीय हैं। एक वेदभाष्य के आरम्भ में यह 


हब प 


पद युक्क प्रतीत होता है, परन्तु एक काव्य के आरम्भ में यह उतना उचित 
नहीं है। इस से माधव बाण का समाकालीन या उस का पूवब॑ज हो जाता है। 
(३) मंगलश्लोक के अनन्तर माधव लिखता है -- 


घट निंशत्प्रकारा मन्त्राः । प्रेषा:। करणाः । क्रियमाणालुवा- 
दिनः । स्त्रोत्रशस्त्रगता: । जपानुवचनगताश्च । पते पश्चप्रकारा 
ऋग्व्याख्यायां भवन्ति । अन्ये सामव्याख्यायामुच्यन्ते-- 

प्रस्तावश्चो द्वीथः प्रतिद्ारो 3पद्रवस्त था। 

निधन पश्चम चाहुद्िड्वारं प्रशवमेव च | 

अ।शास्तिः स्तुतिसंख्यानं प्रलापः परिदेवनम । 

प्रेषमन्वेषण्ण चव सृष्टिराख्यानमेव थे ॥ 

सप्तथा गेयमेकेषामन्ये षड्था विदुः । 

पशञ्चविधं तु सर्वंषामध्वरार्थ प्रचक्षते || 

अर्थात्‌-छुत्तीस प्रकार के मन्त्र हैं। उन में से प्रेषादि पांच प्रकार 
ऋग व्याख्या में होते हैं, ओर शेष प्रस्ताव आदि साम व्याख्या में कहे जाते 
हैं। इन में से प्रेष आदि पांच प्रकारों का वरान स्करन्दखामी ने अपने ऋग्वेद 
भाष्य की भूमिका में किया है। मानव और स्कन्द के इन प्रकारों के वरणोन में 
इतनी समानता है कि यह सन्देह दृढ़ हो जाता है कि इन में से कोई एक दूसरे 
की सामग्री ल रहा दे। डा० राज का अनुमान है कि सम्भवतः माधव का पिता 
नारायण ऋग्वेदभाष्य में स्कन्‍द का सहकारी नारायण था । यदि यह बात 
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ठीक सिद्ध हो जाए, तो माधव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना 
पड़ैगा | परन्तु यह बात अभी अनुमानमात्र ही है। इस विषय में अधिक 
खोज की बड़ी आवश्यकता है । 


भाष्य 
माधव का विवरण मध्यमकाल के भाष्यों में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है । 
माधव सामसम्प्रदाय क। अच्छा जानने वाला प्रतीत होता है । जहां पर सामवेद 
के अनेक मन्त्रस्थ पदों का आच पाठ मान कर सायण उनका ऋग्वेदानुसारी अथ 
करता है, वहां पर माधव बहुधा साम सम्प्रदाय की ही रक्षा करता है । ' माधव 
लुप्तनिघराटु प्रन्थों से भी अमाण देता है| यथा-- 


वि इत्याकाशनाम ।* 
ऋचीय इति कमेनाम ।* 
वि; का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्ष अर्थ करता है ।* प्‌ पद से वह 
प्राचीन भाष्यकारों का भत उपस्थित करता हैं ।* 
सामवेद के उत्तराचिंक में निम्नलिखित एक मन्त्र है-- 
आमन्द्रमावरेणयमाविप्रमामनी पिणम्‌ । पान्तमापुरुस्पृहम्‌ । 
इस मन्त्र के अथ्थ में सायण के अनुसार क्रिया की आदत्ति पूव मन्त्र से 


आती है। सायण उस पूवमन्त्रस्थ बुणीमद्दे पद से आ उपसग को जोड़ता 
है । परन्तु माधव का अर्थ भिन्न प्रकार का है | वह लिखता है-- 


आमन्द्रम-आजनुपूव्येण मन्द्रं बलम्‌ । आवरेयम्‌--आशभि- 
मुख्यन बरेण्य तत्‌। आविप्रमू-अतिशयेन विपंश्चितम । 
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भरतस्वामी श्श्प 


इप व्याख्या के अनुसार माधव दो उदात्त एक पद » एकत्र करता है। 
उस के पास इस के लिए कोई प्रमाण हो ही गा । 

माधव जिन मन्त्रों का छुन्द आर्चिक में विस्तार से अथ करता है, उन 
की उत्तर आचिक में संक्षिप्त व्याख्या ही करता है। यथा -- 

तरत्स मन्दी धावतीति चतुऋचः छन्दिसिकाभाष्ये विस्त- 
रेणोक्काः सप्रयोजन तथाप्यत्र संक्षेपेणोच्यते । 

कभी कभी वह पूव व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान नहीं भी करता--- 

प्र व इन्द्राय-अर्चन्त्यकेम्‌- उप प्रक्ते- एषस्तृच श्छुन्दसिका- 
भाष्ये उक्काथेः । 

इस भाष्य के शीघ्र सम्पादित होने की बड़ी क्ता है। 


(२) भरतस्वामी (संवत्‌ १३६० के समीप ) 

भरतस्वामी का सामवैदभाष्य भी अभी तक अमुद्वित ही है। उस के भाष्य 
के कोश तज्नोर, मद्रास, मेसूर, बड़ोदा और हमारे पुस्तकालय में हैं | भरतस्वामी 
अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

नत्वा नारायण तात तत्प्रसादादवाप्रथीः । 

साम्नां श्रीभमरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्युचम्‌ ॥ 

होसलाधीश्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति । 

व्याख्या ऊतेय क्षेमेण श्रीरज्षे वसता मया ॥ 

अथे।त्‌ू--पिता नारायण को नमस्कार कर के, उस की क्ृपा से. प्राप्त- 
बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीभमरतस्वाभी सामगत ऋचाओं की व्याख्या करता है । 
होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व-काल में श्रीरंगपटम में निवास करते हुए में ने 
यह व्याख्या की है। होसलाधीश्वर राम क। काल बनंल के कथनानुसार सन्‌ 
१२७२-१३११० दहै। 


१--भाग ४, पु० १७॥ 
रचब्च्न्भाग ४, १००॥ 


३--बनंलकृत तज्ञोर का सूचीपन्र, प्रथम भाग | 
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भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिखता है-- 
इत्थ श्रीभमरतस्वामी काश्यपो यशज्षदाखुतः । 

नारायणायेतनयो व्याख्यत्लाज्लाम॒यो खिलाः ॥ 

अथोत--नारायण ओर यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोन्नी श्रीभरतस्वामी ने 
साम की सम्पूण ऋचाओं का व्याख्यान किया | 

भरतस्वामी का भाष्य बहुत संक्षिप्त है। भरतस्वामी माधव की पयांप्त 
सहायता लेता है। बर्नल का विचार है कि “भरतस्वामी ने छुन्द आचिक, 
अरणयसंहिता ओर महान।म्री प्र ही अपना भाष्य किया है, उत्तर आर्चिक पर 
नहीं, क्योंकि उत्तराचिंक के भाष्य का अभी तक कोई कोश प्राप्त नहीं हो सका।” 
हमारा ऐसा विचार नहीं है। भरतस्वामी ने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी 
अपने भाष्य लिखे हैं। संहिता को समाप्त किए विना ही, उस ने ब्राह्मण भाष्य 
आरम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास नहीं होता। 

वेदभा्य में भरतस्वामी ऐतरेय ब्राह्मण ओर आश्वलायन सूत्र को बहुत 
डद्घृत करता है | 


(३) सायख ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

तै०संदहिता ओर ऋग्वेद का व्याख्यान करके बुक्क प्रथम के काल में सायण ने 
सामवेद का व्याख्यान किया था। सामभाष्य के आरम्भ में सायण ने एक विस्तृत 
भूमिका लिखी है। उस में साम सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया गया 
है । भाष्य में सायण निदानादि ग्रन्थों को बहुत उद्धृत करता है ।" जैसा पहले 
प्ृ० १३४ पर लिखा जा चुका है, सायण इस भाष्य में कई स्थलों पर सामपाठ 
के स्थानों में आच पाठ का व्याख्यान करता है । सामवेद के सायण भाष्य के 
सम्पादक पं० सत्यव्रतसामश्रमी ने अपनी टिप्पणी में वे सब स्थान निर्दिष्ट कर 
दिए हैं। किसी किसी स्थान भें सायण ऋषि देवता सम्बन्धी किसी श्लोकमयी 
अनुकमणी का पाठ भी देता है ।* 


१--माग २, पु० ३६६ । 
२०>भाग २, प्‌० ३ है है | 


अन्‍न्‍नननकन--०+- ७० 4७०" 


सये १३७ 


श 

पं० सत्यत्रत सामश्रमी के संस्करण का आधार सायणभाष्य के चार 
कोश हैं । इस समय सायणभाष्य के कोई बीस और कोश सुप्राप्य है, अतः भावी 
सम्पादक को उनका ध्यान रखना चाहिए | 

अरण्यसंहिता को सायण हन्दःसंहिता के अन्तगत मानता है। भूमिका 
के अन-तर वह भाष्यारम्भ में लिखता है-- 

यो5य छुन्शोनामकः सहिता-ग्रन्थः सो5यमारण्यकेनाध्यायेन 
षद्‌-संख्यापूरकेण सह षड्मिरध्यायेरुपेतः । 

अथोत्‌ू--यह छन्द आर्िक छः अध्यायों से युक्त है । छठा अध्याय 
अरण्य का है।') सत्यत्रत ने अपनी भूमिका के अन्त में लिखा है कि यह बात 
विवरणकार माधव और सामसम्प्रदाय के विरुद्ध है । 





(७) सूर्य देवजश् ( संवत्‌ १५६० के समीप ) 

सूय देवज्ञ का परिचय पूव प्ृू० ६३, ६४ पर दिया जा चुका है। उसी 
सूय न एक सामभाध्य लिखा था। वह लिखता है-- 

अथ वामदेवस्य साम्नः प्रवृत्तिरापस्तम्बशाखायाम्‌-विश्वे- 
भिर्देवः पृतना जयामि जागतेन छुन्द्सा सप्तदशन स्तोमेन वामदे- 
व्येन सास्ना वषद्कारेण वज्ञेण इति । अञ्न सामगायने स्तोभस्तो- 
मादिलक्षणमस्मामिः सामभाष्ये प्रोक्तम । * 

अथात्‌--तैत्तिरीय संहिता ३।१।३॥२॥ के मन्त्र में भी वामदव के साम को 

प्रकृति है। इस विषय में सामगान के स्तोभादि लक्षण हम ने सामभाध्य में 
कहे हैं । 

बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि यह सामभाष्य सामवेदभाष्य ही हो । 
सूयपसण्डित के साममन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 


कया नश्रित्र आश्वुवदूती सदा बृधः सखा । 
कया शचिष्ठया बृता ॥ 








१-- भाग १, प० ६१ । 


२--गीताभाष्य ११।३ ॥ 
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भाष्यमू--वामदेवः बृधः सदा सदा वर्धमानः समश्टिरूप: परमात्मा 
खित्रश्चायनीयः पूजनीयः यद्धा विचित्राकृतिमयः खखा मित्रभूतः परमात्मा 
कया ऊती ऊत्या संतर्पणेन कमंणा वा नः अस्मान्‌ आशभ्रुवत आभिमुख्येनाभ- 
वत्‌ | अनुभवगोचरो 5भवत्‌ । ! 

अथात--भक्किविशेष से वह पूज्य और अद्भुत परमात्मा, जो सदा 

द ( भक्कों के हृदय में ) बढ़ता है, हमारे अनुभवगोचर होता है । 

सूयपरिडत अपने गीता भाष्य में सामवेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ और 
मन्त्र उद्यृत करता है ।* इस से निश्चय होता है कि वह सामसम्प्रदाय का 
अच्छा जानने वाला था | गीता १०।३५॥ के भाष्य में वह जिस काण्वसंहिता 
भाष्यकार के गायत्री मंत्र का भाष्य उद्धृत करता है, वह सायण नहीं हैं । 
काणावसंहिता के तीसर अध्याय के तीसरे अनुवाक के २७वं मन्त्र में सायण वह 
अर्थ नहीं करता । वह आनन्दबोध हो सकता है । 

| सूयपरिडत का रावणभाष्य पर बड़ा विश्वास था । अपने गीता भाष्य 
के अन्त में वह लिखता है--- 

विदित्वा वेदाथ दशवदनवाणीपरिणतं 

शतस्छोकव्याख्यां परमरमणीयामकरवम । 

ततो गीताभाष्ये निखिलनिगमाश्ेंक्रनिलये 

विधिज्ञाये: सूर्यो नृहदरिकरुणापाइशरणः ॥६॥ 

अथोत्‌ -रावणभाष्य से वेदाथ जानकर परमरमणीय शतश्लोकब्याख्या 
रच कर देवज्ञ सूय ने सारे शास्त्रों का अथथ एक स्थान में रखने वाला गीता का 
भाष्य किया | 

. सूयपणिडत के सामभाध्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अथ ही रहा होगा 

क्योंकि गीताभाष्य में जितने सामभन्त्रों का अर्थ उस ने क्रिया हैं वह सारा 
अध्यात्मिक रीति का ही है | 


१--गीता भाष्य ११। ३॥ 


२--गीता भाष्य ५।२८॥६।३२॥६|३३॥३१| ३३११ ३।४०॥११|४२ श्त्यादि । 


शोभाकर १३६ 


(४) महास्त्रामी 

आपट के सचीपत्र के द्वितीय भाग भें संख्या ६४३५ के अन्तगत एक 
सामसंहिता भाष्य श्रविष्ट है। इस का करता महास्वामी बताया गया है । 

एक महास्वामी का भाषिक सूत्रभाष्य भी इस समय मिलता है । इस का 
सम्पादन वेबर ने किया था ।' अनन्त ने भी भाषिकसूत्र पर अपना भाष्य किया 
था । यह पहले ए० १०२ पर लिखा जा चुका है | अनन्त का भाषध्य महास्वामी 
के भाष्य की छायामात्र है। अतः यह महास्वामी ३०० वर्ष से पहले का होगा । 
यदि इसी महास्वामी ने सामवेद पर अपना भाध्य लिखा था, तो वह भी इतना 
ही पुराना होगा। महास्वामी के सामवेदभाष्य का उल्लेख हम न अन्यत्र नहीं 
देखा । 


अत 52२० पाहररूू-+तरमदाापके, अुरा०प्रभालअपाइथज+- पपरपककरशाशताथमााल, 


(६) शोभाकर भट्ट (सवत्‌ १४६५ से पूर्व ) 

शोभाकर भट्ट के आरण्यकविव रण के कोश संस्कृत कालेज कलकत्ता, 
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, अलवर, बड़ोदा और पूना आदि स्थानों में 
विद्यमान हैं। आरण्यविवरण के आरम्भ का श्लोक निम्नलिखित हे-- 

वेदाख्यगानव्याख्यान सम्यगेतत्कृत मया। 

आरण्यगानव्याख्यान तथेवाथ विभाव्यते ॥ 

पूना ओर अलवर की सूची में बेदाख्य के स्थान में ब्रेयाख्य पाठ 
शोधित कर के लिखा गया है। अस्तु इस से यह पता लगता हैं कि आररय 
की व्याख्या करने से पहले शोभाकर ओर भाष्य भी कर चुका था। सम्भवतः 
इसी शोभाकर का नारदीय-शिक्षा-विवरण भी इस समय मिलता है । 

काल 

शोभाकर संवत्‌ १४६५ से पहले हो चुका था । पूना के नए सूचीपत्र . 
में संवत्‌ १७०६ का आररण्य-विवरण का जो कोश हे, उस का मूल संवत्‌ 
१४६५ का था। यह बात उसी कोश के अन्त में लिखों है । डा० कीलहार्न 
लिखते हैं-- 


३......इृएडीश स्टडीन । 
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४७४ 0 ( नारदीय शिक्षाविवरण ) ०७॥70 06 & ए९/ए 04677 
ए077 ए०प्रोत &7]0०&7' 77079॥ ५06 90॥ ॥0780 & नारदीय शिक्षाविवरण 
टीका 75 4००४९१ 8]7०80ए 77 ४06 भरतमाष्य (2, 60 0/ कराए ॥28.) 

अथोत--नारदीय शिक्षाविवरण बहुत नया अन्थ नहीं है, क्योंकि एक 
नारदीयशिक्षा विवरण टीका भरत भाष्य में उद्धृत है। 

कीलहान का संकेत किस भरतभाष्य की ओर है, यह भे नहीं जान 
सका । भरतस्वामी के सामवेद भाष्य में ऐसी पंक्ति मरी दृष्टि भें नहीं आई । 

इस अवस्था में हम अभी तक यही कह सकते हैं कि शोभाकर संवत्‌ 
१४६४ से पूवे का है। 


गुणविष्णु ( १३ शताब्दी विक्रम का पूवे भाग ) 


गुणविष्णु के अन्ध का नाम छानन्‍्दोग्यमन््रभाष्य है। इस का एक 
सुन्दर संस्करण कलकत्ता से गत वष निकला था । उस के सम्पादक हैं 
श्री दुगोमोहन भद्माचाय. एम० ए० | उन्हीं की भूमिका के आधार पर अगली 
पंक्चियां लिखो गई हैं । 

छान्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की कोथुम शाखा के मन्‍्त्रों पर है।' इन मन्त्रों 
में अधिकांश मन्त्र साममन्त्र ब्राह्मण के ही हैं । हां कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो ' 
उस में नहीं हैं। श्री दुगामोहन भद्मचार्य का अनुमान है कि इन मनत्रों का 
आधार कोई लुप्त साममन्त्रपाठ होगा | 


नर लिन 3.3 93०++>न नल लननत+- नल ननन--नननतनल नमन काने क्‍नमल3क ०... 


१---शण्डियन एण्टीकरी, जुलाई सन्‌ १८७७ प्‌ृ० १७५ | 

१--किसी अज्ञात अन्थकार की रुद्राध्यायव्याख्या में लिखा है--« 
हलायुघेन ये कारंव कोधुमे गुणविष्णुना । 
ख्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान्‌ व्याख्यातुमिदोद्यमः || 
अर्थात्‌--गुणविष्णु ने कोथुम मन्त्रों की व्याख्या की है। 
एशियाटिक सोसायटी बह्लाल कलकत्ता का सूचीपत्र, वेदिक अन्थ भाग २, 
सय्‌ १६२३, ६० ६६०॥। 


ग़ुजविध्यु १४१ 


गुणविष्णु बड्जाल अथवा मिथिला के क्रिसी भाग का रहने वाला था । 
उस के ग्रन्थ का वहां अब तक बड़ा प्रचार है । 


इस .इतिहास के दूसरे भाग के ४« वें पृष्ठ पर ग्रुणविष्णु पर लिखते 
हुए हम ने लिखा था कि स्टोन्तर महाशय के विचारानुसार गरुणविष्णु सायण 
से पहले हो चुका था। यही विचार श्रीदुगामोहन का है । उन्हों ने मन्त्र- 
ब्राह्मण के सायणभाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रत्राह्मण 
भाष्य के तत्सम्बन्धी स्थानों स की हैं। उस को देख कर पूरा निश्चय होता है 
कि एक ग्रन्थकार दूसरे के वाक्य के वाक्य काम में ला रहा है | श्रीदुगामोहन 
का विचार है कि हलायुध भी गुणविष्णु के अन्थ को काम में लाता है, अतः 
सायण से पूव होने से गुणविष्णु सायणभाष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत 
सायण ही गुरणविष्णा से सहायता लेता है। श्रीदुगोमोहन की यह भी धारणा हैं 
कि गुणविष्णु महाराज बल्लालसन ओर लक्षं्रणसेन के काल भ॑ राजपरिडत थे। 
इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्त या ११वीं के आरम्भ में 
हुआ होगा । 


षष्टखएड के अन्त में गुणविष्णु प्रत्येक वेद के आदि मन्त्र का भाष्य 
करता है। ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 
विनियोगो ब्रह्मयशे । 
अर्थात्‌--इस अग्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में हे । 
यजुर्वेद के सम्बन्ध में वह शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है। तृथा 
सामवेद के प्रथम मन्त्र को पढ़ के वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता हैं-- 


शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । 
शयोरभिख्वन्तु नः ॥ 
इस के सम्बन्ध में वह लिखता हे-- 
अथवेवेदादिमन्त्रो5यं पिप्पलादट्ः । वरुणदैवतः । छुन्दो 
गायत्री | अञ्न च शन्नो भवन्तु इत्यत्र ग्रापो भवन्तु इतिप्यते। 
अथ।त्‌--यह अ्रथवेवेद का प्रथम मन्त्र है। इस का द्रष्य पिप्पलाद है । 
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इस से निश्चित होता है कि शज्नो देवी मन्त्र पेप्पलाद संहिता का आदि 
मन्त्र था । 

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त गुणविष्णु ने मन्त्रत्राह्यण पर भी भाष्य किया 
था । उस के कोश लाहौर, बड़ोदा आदि स्थानों में है । गुणविष्णु ने पारस्कर- 
गृह्य पर भी अपना भाष्य रचा था। पं० परमेश्वर मा छान्‍न्दोग्यमन्त्र भाष्य के 
अपने संस्करण की भूमिका में लिखते हैं-- 

एतत्कृत पारस्करग्रह्मभाष्यमप्यर्ति तथ्य चन्दनपुराश्रामवा- 

सिनो मझतवेदिकजयपालशमंणः सविधे5न्तिमभागे कतिपयपन्न- 
विकले मयावलो कितमासीत्‌ । * द 

अथोत---मैं ने गुणविष्णुक्ृत पारस्करणह्यसृत्रभाष्य का एक कोश जिस 
के अतिम कुछ पत्र त्रुटित थे, चन्दनपुराश्रामवासी परलोकगत जयपाल शमाके 
घर देखा था। गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल है । 


अत अआओनन्‍वन्जक 
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१--श्रीदुर्गांमोहन सम्पादित दान्‍्दोग्यमन्त्रभाष्य की भूमिका, १० १५ की 
टिप्पणी | 








चतुर्थ अध्याय 
अथवेवेद का भाष्यकार 


सायर ( सवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

जहां ओर वेदों के कइ कई भाष्य इस समय भी मिलते हैं, वहां अथव 
वेद का केवल एक ही भाष्य सम्प्रति उपलब्ध होता है | है वह भी त्रुटित 
अवस्था भें । वह भाष्य हैं सायणा का । इस का सम्पादन परलोकगत परिडत 
शद्भूरपाणडरज् ने किया है। उन्होंने इस भाष्य का एक त्रुटित ग्रन्थ प्राप्त किया । 
प्रथम चार काराडों का उन के पास एक ओर भी कोश था, परन्तु वह पहले 
कोश को नकलमात्र ही था। इतनी स्वल्प सामभ्नी से बहुयत्न पूवंक उक्त परिडत 
ने इस भाष्य के सुलभ भागों का सम्पादन किया | 

सायण ने इस की रचना महाराज हरिहरि के काल में की थी । इस 
समय वह ऋग, यजु और सामवेद का भाष्य कर चुका था। वह अपने भाष्य 
के आरम्भ में लिखता है -- 

व्याख्याय वेदजअितयम्‌ अआमुष्मिकफलप्रदम । 

ऐडिकामुष्मिकफल चतुर्थ व्याच्रिकीषेति ॥१०॥ 

अर्थात--परलोक में फल देने वाले तीन वेदों का व्याख्यान कर के अब 
इस लोक ओर परलोक के फलरूप चौथे वेद का व्याख्यान करता है । 

अपन भाष्य की भूमिका भें सायण लिखता है कि यद्द बेद बीस 
काएड युक्त है-- 

अतः एकचादीनाम्‌ ऋषीणां विशतिसंख्याकत्वाद्‌ बेदो5पि 
विशतिकाणडात्मकः संपन्नः । 

इस भाष्य की भूमिका में अथववेद सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों 
पर सायण ने प्रकाश डाला है। आथवंण शाखाओं के विषय में वह त्विखता है-- 
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अथर्ववेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा-पैप्पल्लादास्तोदा 
मोदाः शोनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदशांश्वारणवेद्या- 
श्रेति । 

इस के अनन्तर आथवंण सूत्रों के रुम्बन्ध में वह उपव्ष का निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत करता हैं -- 

नक्तत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 

तुर्ये आह्लिरसः कल्प: शान्तिकल्पस्तु पश्चमः ॥ इति ॥ 

अरथात--नक्षत्रकल्प, वेतान, संहिताविधि:--कौशिकसूत्र, चौथा आज्नि- 
रस कल्प और पांचवां शान्तिकल्प है | 

सायण का मत है कि रोगनिवारक आथवण मन्त्र होमादि से उन 
गेगों की नि्रत्ति करते हैं, जिनका कारण कोइ पापाचरण है| इस से आगे 
वह एक रुद्रभाष्यकार को उद्भ्रत करता है । 

सायण के आथवेणभाष्य का प्रधानाघार कौशिक और वैतानसूत्र हैं । 

हम ने सुना है कि ग्वालियर में सायण के अथववेद भाष्य का एक 


सम्पूर्ण कोश हैं | इसे प्राप्त करने का यत्न होना चाहिए | 


पश्चम अध्याय 
पदपाठकार 

पदपाठ वेदों के सब से प्राचीन. सरल और संक्षिप्त भाष्य हैं । । इन की 
सहायता से कई पदों की प्रकृतियां, डन के प्रत्यय, समासों का स्वरूप, और 
पदों का विच्छेद इत्यादि अनेक बातें अनायास ज्ञात हो जाती हें | इन में 
से अधिकांश बातों को खोलने के लिए पदप/ठकार अवग्नह [5] का प्रयोग 
करते हैं। वेदार्थ में पदपाठों का बड़ा प्रमाण है। पर क्योंकि कई पदों का 
अनेक प्रकार का विच्छेद हो सकता है, और भिन्‍न २ संहिताओं के पदपा्ों 
में वह मिल भी जाता है, अतः वेदाथ करने वाले की दृष्टि बड़ी गम्भीर होनी 
चाहिए। उस के लिए सारे ही पदपाठों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवाय है। 
योरुप और अमेरिका के कुछ वेदानुवादकों ने इन पदपाठों में कई दोष निकाले 
हैं। वे अपना आधार आधुनिक भाषा-विज्ञान को समभते हैं । यह भाषा-विज्ञान 
झभी बड़ा श्रपूणा है | इस के विपरीत हमारा सुदृढ निश्चय है कि पदपाठकारों 
को अपनी परम्परा सुविदित थी । वेदिक विज्ञान के, चाहे वह व्याकरण विज्ञान 
हो या भाषा-विज्ञान, कल्न-विज्ञान दो या छुन्दोविज्ञान, वे असाधारण ज्ञाता थे, 
नहीं नहीं, वे इन विज्ञानों के पारदर्शी थे। अतः उन के पदपार्ठों का, उनके 
इन अत्यन्त संतज्षिप्त भाष्यों का, अ्रब उल्लेख किया जाएगा | 

(१) ऋग्वेद का पदपाठकार शाकल्य 


जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभा में याशवल्क्य के 
साथ महान्‌ संवाद हुआ था" पुराणों के अनुसार ऋग्वेदाध्यापक देवमित्र 


जे 


शाकल्य वही था। ब्रह्माण्ड पुराण के पूर्व भाग के दूसरे पाद अध्याय 

१४वें में लिखा है-- द 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः | 
वबाष्कलिश्व भरद्वाज़ इति शाखाप्रवतेकाः ॥३२॥ 
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१... शतपथ ११|४|६॥३॥ 
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देवमित्रस्तु शाकल्यों शानाहकारगर्यितः । 
जनकस्य स ये वे बिनाशमगमद्द्धिजः ॥३३॥ 
इस से अगले अध्याय भें पुनः लिखा हैं -- 
देवमित्रश्ध शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः । 
चकार संद्दिता पंच बुद्धिमान वेदवित्तमः ॥१॥ 
अथात्‌--][ उस सत्यश्रिय के तीन शिष्य थे |] शाकल्य उन में से 
पहला था, दूसरा था शाकपूरि रथीतर और तोसरा था बाष्कलि भरद्वाज ॥ 
ये शाखाप्रवर्तक थे । देवमित्र शाकल्य ज्ञानाहड्डार से गार्वेत जनक के यज्ञ में 
विनाश को प्राप्त हुआ। द्विजश्नेठ महात्मा देवमित्र शाकल्य् ने, पांच संहिताएं 
बनाई-- 
वायुपुराण ६०।६२॥ में बेदविक्तमः के स्थान में पदवित्तमः पाठ 
है| यह पाठ ब्रह्मरड के पाठ से अधिक युक्त है । 
इस इतिहास के द्वितीय भाग के प्रूं० ७४६, ७७ पर हम ने विदग्ध 
शाकल्य ओर देवमित्र शाकल्य को एक माना है। अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान 
के प्ृू० २५ पर हम ने शाकल्य, स्थविर शाकल्य ओर विदग्ध शाकल्य तीन 
भिन्‍न २ पुरुष माने थे। अब हमारा ऐसा विचार नहीं है। इन तोनों को एक 
दी खेनना अधिक संगत प्रतीत होता है | 
.. इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त और ऋकप्रातिशाख्य भें मिलता है । 
हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के पृ० १--२५ तक इस का वशणोनविशेष 
कर चुक हूं | | 
शारुृलत्य कब दुआ था 
कीथ प्रश्नति पाश्चात्य लेखकों का मत है कि ईसा से लगभग छः: सी 
वर्ष दा इस से कुछ पूर्व श.बल्य हुआ था ।" उन के इस विचार का आधार 
उन की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं | वह कल्पना भी नितान्त निमूल है। 
दूसरी ओर हम जानते हैँ कि शाकल्य महाभारत-काल का व्यक्ति है। वह कल 
ईसा के सन्‌ से ३००० वेषे पूर्व के समीप का हैं। तभी मिथला भें वह महाराज 


अल 


१--ऐतरेय आरण्यक भूमिका, १० ७३। 
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यजुबद का पद्पाठ. .. १४७ 
जनक राज्य करते भर, जिन को सभा में इस शाकल्य का याशवल्क्य के साथ 
संवाद हुआ था। शाकल्य का काल वस्तुतः याज्षवल्क्ग्र का काल ही है । 

ह - पदपाठ रे 
ऋग्वेद का शाकल्यकृत पदपाठ मुम्बई में छपा है । मैक्समूलर ने भी 
यही पदपाठ सम्पादित किया था| उस का मुद्र० काल सन्‌ $८७३ है । 
मैक्पमूलर सम्पादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ की पूरी नकल नहीं है। सम्भवतः 
स्थान बचाने के लिए ही मैं० मूलर ने प्रगृह्य पदों के साथ का पदपाठस्थ इति 
चद सत्र उड़ा दिया है । शाकल्य का पदपाठ कई सरथानों पर यास्‍्क को 
अनभिमत था 4" 
ऋग्वेद के अश्माश्टक अन्तगत ब।लखिल्य सूक्तों पर जो पदपाठ इस 
समय मिलता है, वह किस का है, यह अभी विच+रणीय है । 


(२) रावण 
इस के पदपाठ के विषय में पूव प्ृू० ६६ पर लिखा जा चुका है। 





(३) यजुर्वेद का पदपाठं कार 

माध्यन्दिन संहिता के पदपाठकार का नाम अभी तक अज्ञात ही है। 

एशियाटिक सोसायटी बड्ाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र के दूसरे भाग 
के प्ृू० ६८३ पर एक बाजलनेयिसंद्धिता पद्पाठ का वरणान है। वह माध्य- 
न्दिनसंहिता का षी पदपाठ है। उस के अ्रन्त में लिखा है-- 

इति श्रीशाकल्यकृतपद्विशतमो<ध्यायः । 

इस से अनुमान हो सकता है कि माध्यन्दिनसंहिता का पदपाठकार भी 
शाकल्य ही था। परन्तु इस लेख का क्या अधार हे और इस पर कितना 
विश्वास करना चाहिए, यह विषग्र गवेष्णा योग्य है । 

इस पदपाठ में एक बत विशेष विचारणीय है | यजुरवेद में एक मन्त्र है- 

सम दुन्‍्त धुलेमेद्‌ यस्‍वेंसते गान्द्‌ *प्टास्याम्‌ २४।१॥ 
मुद्रित पदपाठ में इस के स्थान में--- 





१--निरुक ५।२१॥ मासछूस | ६।२८॥ यायः 


श्छ् बेदिक बाड्सय का इंतिहेस- मा०' २ ख० २ 
बस्थेः | लेगान | 
ऐसा पाठ छेपां है । महौधर और कोरावंसंहिताभाष्यकार आनन्दबोध ने 
लेगां पाठ माना है । प्रतीत होता है कि बहुत पुराने काल से लखक-प्रमाद से 
पदपाठ में अशुद्धि हो चुकी थी | यही*करिडका रूपान्तंर से ते० स॑० ५|७।४॥ 
तै० ब्रा० ३।६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रौत २०।२१।६॥ और बोधायन श्रौते १५।३५॥ 
आदि में आई है । उस का आरम्न निम्नलिखित प्रकार से है-- 
द स्तेगान्द *ष्दाभ्याम्‌ 
इस से निश्चित होता है कि माध्यन्दिन पदपाठ में भी -- 
बस्वें: । स्तेगान्‌ । 
ऐसा पाठ होना चाहिए । 
वा शरि [अश्टाध्यायी ६३।३६])र पतञ्जलिन वा शप्रकरण खपरे लोपः 
जो वार्तिक दिया है, तदनुसार संहिता पाठ में बस्वें: के विसगे का लोप है । 
यह पदपाठ एक स्थान में शतपथ के अभिप्राय से नहीं मिलता । अतः 
७१०॥ के भाष्य में उवट लिखता है-- | 


ऋतायुभ्यां । **' ऋतशब्देनात्र मिन्नोउभिधीयते । 
आयुशब्देन वरुणः । अये तावत्‌ श्रुत्यभिप्रायः यग्रेनेबमाह- ब्रह्म 
वा ऋत ब्रह्म हि मित्रो ब्रह्मो हातं वरुण एवायरिति [श०४।१।४।१०॥] 
पदकारस्तु- ऋतायुभ्यामित्येक॑ पद कृतवान, 

माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तत्त्वविवचक मुद्रालय मुम्बई भं शक 
१८१५ में छुपा था । 


री आकलन स्कामाअाकाकर्ड सततर>दापजफ 6. चााे-ाकी, 


(४ ) कारव संहिता का पदपाठकार । 
इस के कतो के नामादि के सम्बन्ध में भी अभी तक हम कुछ नहीं 
जान सके | यह पदपाठ अभी तक अमुद्वित ही है । 


कलम कअरा8, ७+न्‍मरनन्‍कम+>रपक 'ददममपााशुद् अर अर्िकत 


( ४ ) मैत्रायणीसंद्धिता का पदपाठकार 
मैत्राययी संहिता का सम्पादन डा० श्राडर मे किया था प्ले 


'सेत्रायसी-संदिता का पदजठ, : १७६ 
संस्करण में उन्होंने किसी मेत्रायणी पदपाठ की सहायतां भी ली थी, वह 
पंदपोठ केबल मन्त्रपाठं का है, और पूना में सुरक्षित है। समग्र मैत्रॉयणी 
सेहिता कं एक पदपाठ मैंने अब प्राप्त करें लिया है | इस में मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों भागों का पदपाठ है | स्वर के चिन्हों की दृष्टि से यह ऋग्वेद से मिलेती हैं + 
शक १७३४ इंस का लिपिकाल है| नासिकस्तेत्र वासी श्री यंज्े्रर दांजी ने यह 
ग्रन्थ प्रतिलिपि करा लैनें के लिए हमें दिया है । इस के कतो का नाम भी अभी 
तक अज्ञात ही है। 

श्राडर अथवा पूना के पदपाठ का मूल भेत्रायणी संहिता का एक विशेष 
पाठ है, ओर नासिक के पदपाठ का मूल मेत्रायणी संहिता का एक दूसरा पाठ 
है। उन दोनों मूंल पाठों में यद्यात्रि बहुत भेदें “ नहीं , तथापि भेद है अवश्य | 
श्राडर ने मैत्रायणी सहितां का सम्पादन अपने पदपाठ के पाठों के अनुकूल किया 
है | दूसरे पाठ उसने टिप्पणी में दिए हैं॥ यथा--+ ; 
अतस्त्य बर्डिः शतवल्श* विरोद सदइस्तबल्शा वि वय *रुद्मे ॥ १।१२॥ 

एस स्थान पर श्राडर के हस्तलेखों में शतवल्श और सदहस्मवत्शा 
का दो प्रकार का पाठ है। एक प्रकार तो यही है ओर दूसरा है--शतवलिश * 
तथा सहस्तरवलिशा । 

श्राडर के पास जो पदपाठ था उसने तदनुसार शतबरुश झोर सह- 
स्त्रवद्शा पाठ मूल संहिता में रखा है । हमारा पदपाठ दूसरे प्रकार की संहिता 
का अनुकरण करता है । हमारे पदपाठ में शतवलिश और सदस्त्रवलिशा 
पद हैं | श्राडर स्वीकृत पाठ ऋग्वेद में मिलता है और नासिक के पदपाठ का पाठ 
अथवा उस्‌ मूल का पाठ जिसका यह पदपाठ है, कापिष्ठल सं० में पाया जाता है । 
हम नहीं कह सकते कि इन दोनों में एक अशुद्ध है ओर दूसरा शुद्ध ॥ .... 

इसी प्रकार का एक ओर पाठ भी देखने योग्य है ॥ स॒द्वित म्ैत्र।यययी 
संहिता में निम्नलिखित मन्त्रांश है-- 

यो अस्मान्ध्वराद्य* वये ध्वराम ते ध्वर। १।१।५॥ 

श्राडर के पूना के पदपाठ में ध्वरात्‌ | ये | पाठ है | हमारे पदपाठमें 
इस के स्थान में ध्वर। अये | पांठ हैं | इसका मूल में ध्यराय £ पाठ था । 
भडरें के मूलसंदििता के कई कीशों में भी सूल कां ऐसा ही पांठे हं। यह उस 


श्ध्व बेदिक वाहुमय का इतिहीस भा० १ ख० २ 

की सम्पादन की हुई संहिता की टिप्पणी के देखने से स्पष्ट हो जाता है |* इस 
से सन्देह उत्पन्न होता है कि मेत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठों में 
से एक पाठ मैत्रायरियों की किसी अब्रान्तर संहिता का पाठ हो सकता है | 
धेत्रायणी के छः अथवा सात भेद प्रसिद्ध ही हैं । सम्भव है उन्हीं अवान्तर 
भदों में से ही किसी एक शाखा का यह पदपाठ हो । इस के स्थरथ यह भी ध्यान 
में रखना च।हिए कि नासिक में हमने पूर्वोक्त यशेश्वर दाजी के घर में मैत्रायरती 
संहिता का एक कोश देखा था जिस के अन्त में लिखा था« 

इति मेत्रायणीमानयवया राइसंद्धिता समाप्ता ॥ 
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(६) तैसिरीयसदिता का पदपाठकार आश्रय 
(१) निघराटु १॥३॥ के भाष्य में दयोम शब्द की व्याख्या में देवराज 
यज्वा आत्रय नाम के एक पदपाठकार का उल्लेख करता है । 
: (२) भद्व्भास्कर तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 
उसश्धात्रेयाय ददो येन पद्विभागमश्थक्रे-- 
अथेत्‌--उखा ने यह संहिता अआत्रिय को पढ़ाई | उस आत्रिय ने इस का 
दपाठ बनाया | 
(३) भद्ठभास्कर के इस लेख का मूल कारडानुकमणी का निम्नलिखित 
वन है। 
ययस्याः पदकृदात्रेयो वृक्तिकारस्तु कुरिडनः ॥ 
अथोत्‌ू--जिस का पदकार आत्रिय और इत्तिकार कुरिडन है । 
एक अत्रैय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ₹।३१५॥ और १७।८॥ में, 
तधायन शैह्यसूत्र १४।४४॥ में और वेदान्तसूत्र ३।४॥४४॥ में मिलता है । 
गैधायनग्रद्म ३|६।७॥ में लिखा है--- 
आजयाय पद्काराय | 
अथोत-ऋषितर्पण में पदकार आत्रिय का भी स्मरण करना चाहिए । 


- १--श्स पाठ का अर्थ ठीक नहीं बनता | यदि मूलपाठ र्वशाये माना जाए 
तो पदपाठ में र्यर | ये | होना चाहिए | यह पाठ साथंक दो जाता दै। 


आन्रयः १५ 


इस पदपाठकार का काल भी लगभग वहीं है,, जो शाकल्य. का है । 
शाखा-प्रवतक सारे ऋषि एक ही काल में हुए थे, झर उन की . संद्विताओों का 
पदपाठ भी उन्हीं के साथियों ने किया था| अतः प्रायः सारे पदपाठकार एक 
ही काल में हुए थे | इस सम्बन्ध में कीय ने लिखा है--- 

प्रपछ'.6 &0][0087/8 ॥7 ॥08 (769/7767/ 0 ह8787॥087 8076 
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अथात्‌---त० प्रातिशाख्य में व्याकरण का जो वरान है, उससे इस बात 
को कुछ आधार मिलता है कि ऋग्वेद के पदपाठ से ते० प्रा» कुछ पूत्र का है, 
परन्तु इतनी ही बात से किसी सिद्धान्त का निश्चित करना बुद्धिमत्ता नहीं । 


अस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निदशन चाहे कैसे ही हुआ हो, 
सारे पदपाठ एक ही काल के हैं | शाखा प्रवचन सम्बन्धी आय ऐतिद्य इस का 


अकाव्य प्रमाण है | 
तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक बड़ा सुन्दर संस्करण कुम्भघोण 
में छप चुका है ।* 


भद्भास्कर ते० सं० भाष्य में कहीं कहीं ऐसा भी श्रथ करता है, जो 
पदपाठ के अनुकूल नहीं होता | यथा-- 

अस्वप्तजः । अस्वप्रशीलः । ......। पदकारानभिमतत्वात्‌ 
अन्यथा व्याख्याते--स्वप्तजन्मानो न भवन्‍्तीत्यस्वप्रजाः । ते. से. 
१२।१४॥ 

अथोत्‌--अस्वप्रजः का अथे है “जिसे स्वप्न न आवे।” परन्तु पदकार के 
. अनुसार जञ; से पूव अवग्रह है, अतः उस के अनुसार इस का अर्थ है “जो 


१--कीथ का कृष्णयजुर्वेदानुवाद भूमिका पृ० ३२०। 
२--तैत्तिरी यसंद्दितापदपाठ३ सस्वरः: | वैध्नाथशाखिणा नार।यणशाखिणा 


च परिशोधितः कुम्भधं णे प्रकाशितश्व | सन्‌ १६१५॥ 


१७२ वेदिक वाढइमसय का इतिहास भा० १ ख० २ 


स्वप्न से उत्ननझ्न न हो | ” इसी प्रकार अन्यत्र भी भट्रभास्करः: कली कभी पदकार 
के विपरीत अथे करता है।._ .. 7 * ह 


| 


कक तात++-+ सलमनककाः सम्मजरावााक आपमरकुककत 


(७ ) साम्रजेद्‌ का परद्पाठकार ग़पग्ये 


( १ ) निरुक्त ४२।४॥ में आए हुए सेहना पद के भाध्य में स्कन्द- 
: स्वामी लिखता है- 

एकमिति शाक्यः । त्रीणीति गाग्येः । 

अथात्‌---शाकल्य संहिता में यह एक पद है और गाग्ये की संद्ित, थे 
'तीन पद हैं | ध 

इस के आगे शाकल्य पक्त में मेहना का मंहनीये अथ कर के स्कनन्‍्द 
लिखता है-- 

छुन्दोगानां तु मेहना शब्दो नेबाश्लि यदिन्द्र चित्र. म इदद 
नास्ति-इत्येयरूप:ः पाठः तेषां--चित्र | मे । इह | न अस्ति | 
इत्येषां पदानां पञच्चानां से ।इह । न | इत्येवरूपणि मध्यमानि 
पदानि ।* | 

( २ ) निरुक्त के इसी पाठ के सम्बन्ध में दुग लिखता है- 

भाष्यकारेणो मयोः शाकल्यगाग्थयोरपिप्रायाबत्राजुविहितो । 
न । पद्कारयोः पद्विकल्पे को5भिप्राय इति। 

अथीत--भाष्यकार यास्क्र ने शाकल्य और गाग्य दोनों का अभिप्राय 
कह दिया | इन दोनों पदकारों के पदविकल्प में क्या अभिप्राय है, यह 
कहा जाता है | 

दुगे का स्पष्ट रूप से यहां यह अभिप्राय है कि गाग्य छुन्दोगों का पद- 

स्‍्कनद के लेख से यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती । इस का एक 


१...-हम ने यह पाठ डा० स्वरूप के पाठ की अपेक्ता यक्षपि बहुत सोचकर 
दिया हे, थाषि यद्द पूरा सन्तोषजनक नहीं है मूल निरुक्त के अनुसार 
पांच पदों में से पहला पद यत्‌ गिनना चहिए | दुर्ग की भी यही 
' सम्मतिददे। । 


भार्य . . ' १४३ 


कारण है । छन्दोगों की मूल संहिता [ प्र, ४ अधप्र, २ द, ६ मँ० ४]में भी वही 
पाठ है, जो दुर्ग के अनुसार पदपाठकार का पाठ हैं। अस्तु, इस बात से इतना 
तो निश्चित हो जाता है कि सामवेद के पदपाठकार का नाम गाग्ये था 
पद्पाठ 

स/मवेद का पदपाठ दूसरे पदपाठों की अपेक्षा कुछ नूतनता रखता है । 
यह नूतनता अनेक पदों के कुछ अधिक तोडने में है। आ।» उन कतिपय शब्दों 
का नमूना दिया जाता है, जिन में यह बात प।ई जाती ह | इस के लिए हम ने 
सत्यत्रतसामश्रमी सम्पादित सामपदसंहिता को बतो है। उसी के प्रृष्ट आदि का 
प्रमाण नीचे टिप्पणी में दिया गया है- क्‍ 


संहिता पाठ पदपाठ 

मित्रम्‌ मि।त्रम। द 
श्रदय अ।य। 

विप्रास: वि। प्रास। ।* ' 
सून्ता सु। हता ।४ . ' 
अन्य अन्‌ | ये। 

सख्ये स। ख्ये ।* 

अहनी अर | हनी ।४ 

श्रद्धा श्रत्‌ । घा ।5 

शभ्रघ अ। घ।६ 

चन्द्रमस- चन्द्र | मस; | * 
समुद्रम्‌ सम्‌ | उद्गम | ? 

दूरात्‌ दुए । आत्‌ | * 
१०-पू० ९ मं० ५॥ ७---५ ११ मं शक. 
२--फू० ५ मं०.६॥ झब्न्न्पू० १३ मं० १० ॥ 
३--प्रू० ५ मं० ८ ॥ . ६०पृ० १८ मं० २॥ 
४डन्न्परू० ७ मं० २ ॥ १०--पू० २१ मं ३ ॥ 
५--पू्‌$ ८ मं० ६ ॥ ११--पू २७ मं० ४ 


६ू+-्पू० £ में० ४ ॥ १२--पूं० २६९ मं० ६ ॥ 
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स्वस्तये शी सु। अस्तये ।" 
पुरन्दर पुरम | दर | 
मेध्यातिथ मेध्य । अंतिथ ।* 
सूर्यस्य सु । ऊयस्य । ४ 
उद्तरिया: उ। सख्िया: ।* 
पुत्रस्य _ पुत्‌ । त्रस्य ।६ 


थे पद हम ने दिग्दशनमात्र के लिए यहां रख दिए हैं। ऐसा पदविच्छेद 
दूसरे पदपाठों में देखने में नहीं आता | यास्कीय निरुक्त में पदपाठ की बढ़ी 
छाया है| यास्क के अनेक निवेचनों का आधार यही पदपाठ है, यह अगली 


तुलना से स्पष्ट हो जाएगा-- 





पदपाठ निरुक्त 

भि। त्रम। प्रमीतेत्नायते | १०२१ ॥ 

अ।|दय। अस्मिन्‌ यवि | १।६ ॥| 

स । ख्ये। समानख्याना | ७३० ॥९ 

श्रत्‌। था। श्रद्धानात्‌ | ६३० ॥ 

अ।चघ। हन्तेः। निहेसितो पसर्ग:।आहमन्तीति। ६११ 
चन्द्र | मस३॥ चन्द्रो माता | ११५ ॥ 

सम्‌ | उद्रम। समुद्द्रवन्त्यस्मादाप: | २।१० ॥ 

दु। । झात्‌ । दुर॒यं वा | ३।१६ ॥ 

सु। अस्तय | सु । अस्तीति । ३२१ ॥ 

उ । स्िया; 4 उस्राविणोष्स्यां भोगा; | ४।१६ ॥ 

चुत्‌ | न्रस्य । पुन्नरक ततस्नायत इति | २॥११ ॥ 

इन निवेचनों को करत हुए यास्क के मन में निस्सन्देह इस फ्दपाठ का 
बृल्न्नपपु० ३६ मंण० ४ ॥ ८ग्न्पू० ८० मं० ६॥ 

२---ए० १३७ मं० ६ ॥ ४--प्रू० ८५ मं० १० ॥ 


३--प_्‌० ४० सं० ७ ॥ द ६०-9० शै८ण८ मं० २ ॥ 


७-- डावक्टंर स्वरूप -सम्पादित निरुक्त में समानाख्याना पाठ द्दे । 


पदपाठों की तुलना... १०५ 
ध्यान था। श्रतः इन निरवंचनों का काल यास्क से बहुत पहले का द्वो जाता दहै। 
यदि सामवेद की दूसरी शाखाओं के पदपाठ भी मिल जाएं तो निरुक्त के अध्ययन 
में बड़ीं सहायता होगी। आशा है उन पदपाठों में भी इस पद्पाठ के समान 
पदविच्छेद की ऐसी ही नूतनता पाई जाएगी | 

(७ ) आथवरण पदपाठ 

अथवंवेद का पदपाठ ऋम्वेद के पदपाठ के प्रायः समान ही है | हस्त- 
लेखों में अवग्नह के स्थान में ऐसा 5 चिन्ह नहीं होता प्रत्युत एक ऐसा 0 बिन्दु 
दिया ह्वोता है । इस के कर्ता का नाम भी अभी तक अज्ञात ही है । इस में कोई 
विशेष वरानीय बात नहीं हैं । 





पदपाठों का संक्षेप से तुलनात्मक अध्ययन 
(१) पद की आवृत्ति 
ऋग्वेद ओर अथवेबेद के पदपाठों में पद में अवग्नद्द दिखाने के लिए शब्द 
की आइत्ति नहीं की जाती है। यथा-- 
परः5हितम । ऋ . १. १. १. 
त्रिउसप्ताः | अथ. १. १. १. 
यजुी, तैत्तिरीय, मेत्रायणी ओर सखाम्र के पदपाठों में अवश्रद्न दिखाने के लिये 
शब्द की आइत्ति की जाती ६ । यथा-- 
अषछतमायेति भ्रे्ठठे तमाय । पजुः १. १. 
श्रेष्टमायेति अ्रह्ठतसाय । ते. १. १. १. 
मैं० १. १. १ 
हृब्यदातये । हब्यदातये | सा०  पू० १. १ १५ 
(२) इथ का प्रयोस 
इबव शब्द ऋक, यजु:, अथर्व और भैेत्रायणी के पदपाठक्रारों ने समस्त 
माना है | यथा-- | 
पिताइइईय । ऋ. १. १. ६ 
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. राजेबेति राजांउइइव | यजुः १३. ६. 
पिताइइंव । अथ्वे २. १३. १. 
वस्नेवेति वस्ना5इव । मैत्रा, १. १०. २ 
साम और तैत्तिरीय के पदपाठ में इव प्रथक्‌ पद रखा है | यथा--- 
शोणीः | इव ॥ सा० पू० ४. ४. ४ 
राजा | इब ॥ तै० १. २. १४. २८. 
लोकिकसाहित्य में भी इव कढ्ों समस्त और कहीं असमस्त होता है । 
यथा-- 
समसस्‍्त-वागथाविव संपृक्की | रघुबंश सगे १ श्लोक १। 
असमस्त-कचाचितो विष्वगिवागजौ गजो। 
किरा० सगे १ श्लोक ३६। 
किरात के इस श्लोक में हू का सम्बन्ध गजो पद से है |. 


(३) पदपाठों म स्वराइनग्रकार 

ऋक यजु अथरवव के पदपाठ में अवग्नह के अन्त में विद्यमान स्वरित 
से परे अगले अश में विद्यमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त से परे शअ्रनुदात्त 
को स्वरित होता है । यथा-- 

वीरवंत्‌:्तमम । ऋ. १. *१. रे. 

घृत5प्रतीका | ऋ. १०. ११४. ३. 

श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय । यजु० १. १. 

प्रजाव॑तीरिति प्रजाउवंतीः | यजु० १. १. 

अभि:<स्वाक्ताः । अथवे० १८. ३. ४४. 

अप्निउतेजाः । अथवे० १०. ५. २४. 

ते० में ऐसा नहीं होता है--- 

श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठटतमाय । तै० १. १. १. 

प्रजाव॑ंतीरिति प्रजा।यतीः । ते० १. १. १ 

इस विषय में मैत्रयणी का एक पदपाठ तैस्तिरीय का अनुकरण करता 
है और दूसरा ऋग्वेदादि के समान है। यथा---  न्‍ 


पदपाठों की तुलना १७५७ 
' श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठं3तमाय हु 
की अथवा 
श्रेष्ठटमायेति श्रेष्टटतमाय । मै. १. १. १ 
अधशांंस इत्यध5शसः । 
अथवा 
अधघशंस इत्यध5शंसः । में. १. १. १. 
इन चारों उदाहरणों में से प्रथम ओर तीसरा तेत्तिरीयों के अनुसार 
हैं और शेष दोनों ऋग्वेद के अनुसार हैं । 
काण्वसहिता के एक पदपाठं में स्वराद्टनप्रकार निम्नलिखित है-- 
प्रजोवतीरिंति प्रो 5वतीः 
अथात्‌--वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता है । 
(७) इतिकरण 
' १---ऋक और अथव के पदपाठों में प्रणद्य पदों में इति का प्रयोग है यथा- 
' बायो इति।  ऋ. १. २. १. 
ह अशथ० ६. ६८, १. 
तथा “अकः” इत्यादि पर्दों में कहीं इति का प्रयोग हैं । यथा--- 
अकरित्यंकः। ऋ० १. ३३. १५. 
' अ्थ० २०. ३४. ४. 
 २--यजुः में प्रशह्म और अवग्रहं योग्य पदों में इतिकरण है। यथा-- 
विष्णो इति । 'यजु० १. २. 
' अष्ठतमायेति श्रेष्ट उतमाय ।. यज्जु० १.१ 
तथा “अकः” इत्यादि पदों में भी ऋग्वेदवत््‌ इतिकरंण है | यथा-- 
अकरित्यकः ।. यजुः ११. २२ 
मेत्रायणी तथा तेत्तिसीय में प्रमृद्य इकग्य तथा उपसो में इति देखा 
जांता है। यथा-- 
प्रगक्च-- विष्णो इति। ' मै० १. १. ३. 
.. मै०३, १. ३.४. : 
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इड्ग्य-- श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ उतमाय ।  मै० १. १. १. 
तैे० १. १. १. 
उपसग--प्रेति। मै० १. १. १. 
तै० १. १. १. 
पर मैत्रायणी का एक पदपाठ उपसर् में इति का प्रयोग नहीं करता । 
तै० में भी जहां दो उपसगे साथ में हैं वहां केवल एक के साथ इतिकरण 
है । यथा-- 
“सं प्रय॑चछति” सम्‌ | प्रेति । यच्छाति । 
तै० ६. ३. २. 
साम में भी ग्रगृह्मय में इति करण है। यथा--- 
त्वे इति । सा० पू० १. ४. ४. 
विभिन्न पद्संहिताओं में एक दीं शब्द के भिन्न २ पदपाठ 
भद्ग कर्णमिः श्टणुयाम देवा भरद्ध पश्येमाक्तभमियेजनत्राः । 
यह मन्त्राघ ऋ० १।८६|८॥ यजुः २५१२१॥ मै० सं० ४।३४॥२॥ का० 
सं० ३५।१॥ और ते० आ० १।१|१॥ आदि स्थानों में मिलता है । तैत्तिरीय 
आररण्यक को छोड़ कर शेष सब ग्रन्थों में यज़ञाः पद अनुदात्त ( निघात ) 
है इस प्रकार यह देवाः का विशेषण बनता है, जो स्वयं निघात दै ॥ ते० आ० 
और मे ० सं० के (8७ ) पाठान्तर में इसे आद्दात्त माना गया हे । 
यह बात भट्टभास्कर ने ते० आ० १॥१।१॥ के भाष्य में लिखी है । 
एश राय: 
यह मन्त्रांश यजुडः »५|ज॥ शतपथ ३॥४।३।२१॥ ऐ० ब्रा० १॥२६॥ 
ओर ते० सं० ११२॥११॥ में मिलता है। इस के सम्बन्ध में भाष्यकारों का 
निम्नलिखित लेख है-- 
उबट--पशा रायः । यजतेः कृतसंप्रसारणस्येतद्रर्ष निश्ठा- 
प्रत्यये परतो दानाथेस्थ । आ इृष्टा रायः मर्यादया 
इश्टानि घनानि। क्‍ 
सायण- हे इृष्टः । ठजन्तस्य सम्बुद्धिः | 


सायण--हे एष्टः ।... ...यढा एश इति प्रथमान्तम । 

भट्टभास्कर-है एण्रः एपणशील । 

केचिश्षिप्ठायां वरंव्यत्वयेन इकारस्येकारमाहुः । अनामन्त्रि- 
तत्व॑ च मन्‍्यन्ते । तदा आद्यदाक्तर्त सच दुलेभमम्‌ | शाखान्तरे 
तु-आ इृष्टः ए्ट इति मत्या अवग्नई कुवेन्ति । 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तै० सं० के पदपाठ में पृष्ठ: एक पद है 
और माध्यन्दिन पदपाठ में आ<5इृष्टाः इस प्रकार का अवगृहीत पद है। तै० 
में यह पद सम्बोधन के अंथ में हे ओर माध्यन्दिन में शायः का विशेषण है। 

पदपाठकार और मद्दाभाष्य 

पतजञ्जलि मुनि अपने महाभाष्य में तीन स्थानों पर निम्नलिखित वचन 
लिखते हैं-- क्‍ 

न लक्तणेन पदकारा अलुवत्योः । पद्कारैनाम लक्षणमनु- 
वत्येम | यथालक्षणं पं कतेव्यम्‌ | 

. श्रथात--पदकारों के पीछे व्याकरण का सूत्र नहीं चलना चाहिए । पद- 

कारों को व्याकरण के पीछे चलना चाहिए। जैसा सूत्र हो वैसा पद होना चाहिए । 

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में पतश्जलि कहता है कि आज्यम के 
पद बनाते समय आ-5ज्यम्‌ इस प्रकार से अ्वग्रद होना चाहिए | यह पद 
ऋग्वेद के दशम मरडल में कई वार आया हे। वहां इस पद में अवग्रह 
नहीं है । 

इसी प्रकार दूसरे स्थान पर पतञ्जलि का मत है कि आशितं पद में 
आया के पश्चात्‌ अवग्रह चाहिए।* यह पद भी ऋग्वेद के दशम मण्डल में 
बिना अवग्रह के हे । 

तीसरे स्थान में पतश्जलि का मत शअज्ञण्वान्‌ पद के विषय में हे ।३ 
वह समझता है कि इस पद में अवग्रह नहीं चाहिए | ऋग्वेद १।१६४॥१६ 





१---३॥ १। १० १॥ कीलहाने का इितीय संस्करख भाग २, ए० ८५५। 
२--६'१|२० ७॥भाग ३, ए० ११७ | 
३००८ २|१६॥ भाय ३, पृ० ३६७ 
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के पदपाठ में यहां अवग्नह मिलता है 

केवल बैय्याकरण होने से पतश्जलि ने पदपाठ के सम्बन्ध से यह कहा 
हे । उसका मत है कि पारिनीयाष्टक ही सब वेदों का प्रातिशाख्य दै-- : 

सर्वेबेद्पारिषद्‌ हीद॑ शासत्रम्‌ ।" 

अतः अपने शास्त्र की महत्ता दिखाना उंसका ध्येय है । 

, आदित्य शब्द पर स्कन्द का लेस्ख 

आदित्य पद के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वमी लिखता है-- 

शाकल्यात्रियप्रशृतिभिनांवग्रद्दीतम्‌ । पूर्वेनिवंचनाभिप्रायेण । 
गाग्यप्रशतिभिरवगरहीतमिति | तदेव कारणम्‌।* विचित्नाः पदकारा- 
णामभिप्रायाः | क्वविदुपसगेविषये5पि नावगहन्ति | यथा शाक- 
ट्येन अधिवासम्‌ इति नावग्रद्दीतम्‌ | आत्रेयेण तु अधि | वासम्‌ | 
इत्यवगृहीतम । तस्माद्वग्रहो 5नवग्रह इति । २।१३॥ 

अथात्‌ू--शाकल्य और आत्रेय आदि आदित्य पद में अवग्रह नहीं करते। 
गाग्य आदि करते हैं । यास्क्र ने दोनों के अनुसार निवचन दिखाया है । पदकारों 
की विचित्र गति है | कई डपसंग का भी अवग्नह नहीं करते। शाकल्य अधि- 
बासम्‌ में अवग्रद नहीं करता आत्रिय करता है। 


ली तब त+ततनन_न+मत+तत+त+-----_....---++-* 
१--३२। १॥५८॥ भाग $, १० ४००। 


२---यह पाठ संदिग्ध है | 


पष्ठ अध्याय 


निरुक़्कार 
पदपाठों के साथ ही नरुक्तों के काल का आरम्भ हो जाता है। निरुक्त- 
करा रों न यद्यपि किसी वेद का सम्पूर्ण भाष्य नहीं किया, तथापि उन्होंने अनेक 
मन्त्रों का भाष्य अवश्य किया हे। वह भाध्य प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा 
प्रामाणिक हैं । ये निरुक्त संख्या में कभी चौदह थे। इस सम्बन्ध में दुगे 
लिखता ह-- ' 
निरुक्‍तं चतुर्देशप्रभेदम्‌ | व्याकर णमष्टप्रमेदम ।* 
व्याकरणमण्टथा । निरुक्‍त चतुदेशधा दृत्येवमादि ।* 
अथीत्‌---निरुक्त चोंदह प्रकार का ह ओर व्याकरण आठ प्रकार का है । 
दुगे के इस वचन पर श्री राजवाड़े का लेख 
निरुक्त पर ठुग भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के सम्पादक श्री० बैजनाथ 
क्राशोनाथ राजवाड़े एम० ए० ने दुग के इन बचनों पर निम्नलिखित -टिप्पणशी 
की है-- 
निरुक्क चतुदंशप्रमेद - निरुक्तस्य चतुदंशाध्यायाः ।* 
यास्करात्पुरातनानि सर्वाणि निरुक्तशास्राणि चतुदशाध्या- 
यात्मकान्यासन्निति कर्थ ज्ञायते | 
इस लेख से अतीत होता है कि.राजवाड़े की सम्मति में दुगे के लेख का 
यह अथ है कि प्रत्येक निरुक्त के चोदह अध्याय थे | 


आजजन 5 अभथणे नं अल िजिशिीजजजभ जल पा 


जज फननन+ ०दिणादजधणणण + ,क++ >> “नमन मननकऊकऊ-+* ०» नननननान-ी “जननकन>क परम %े न >+-3-७+--...-+००००००- 


१--- निरुक्त भाष्य १।१३ ॥ 





२--निरुक्षभाष्य १२०॥ 
३-- टिप्पणी (० २७| 
४-- टिप्पणी पृ० ४८ | 


१६२ वैदिक वाहमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


राजवाड़े की भूल 

आचाय दुर्ग निरुक्त 4२०॥ की व्याख्या करत हुए लिखता है-- 

पकर्विशतिधा बाहवूच्वयम्‌ । एकशतधाध्वयेवम्‌ | सहस्त्रथा 
सामवेदम । नवधाथवेणम्‌ ।१।२० ॥ 

अथात्‌--२१ प्रकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद, १००० प्रकार 
का सामवेद और ६ प्रकार का अथवेबेद है । 

२१ प्रकार के ऋग्वेद का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २१ 
मण्डल हैं। इसी प्रकार निरुक्क चतुदेशधा का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि 
निरुक्त के १४ अध्याय हैं, प्रत्युत इसका तो यही अर्थ हे कि निरुक्त चौदह थे। 

चोद्द् निरुक्तकार 

यास्क अपने निरुक्त में जिन प्राचीन आचायें को उद्धृत करता है, उनमें 
से निम्नलिखित बारह निरुक्ककार प्रतीत द्वोते हैं-- 

(१) ओपमन्यव (२) ओदुम्बरायण (३) वाध्यायरि/ (४) गाग्य (५) 
आग्रायण (६) शाकपूरि (७) ओणंवाभ (८) तैटीकि ($) गालव (१०) स्थोला- 
ट्रीवि (११) कोष्डकि (१२) कात्थक्य । तरहवां निरुक्तार यास्क स्वयं है। 
चोदइवां कौन था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सका । संभव है, वह शाकपूरि का 
पुत्र हो | इसका उल्लेख निरुक्त १३।११॥ में मिलता है। इससे भी अधिक 
संभव है कि वह कौत्सव्य शो । इसका निरुक्न-निघरठु आथवेण परिशिष्टों 
में से एक है | 

प्रत्येक निरक्ककार ने अपना निधघरदु आप बनाया 

हमारी प्रतिज्ञा है कि इन चोदह निरुक्ककारों में से प्रत्येक निरुक्तकार ने 
अपना अपना सिघणु आप बनाया था| उसी निघरण्ट्ु पर उसने निरुक्वरूपी 
व्याख्या लिखी । इस प्रतिज्ञा के साथ के हेतु और उदाहरण शाकपूरि ओर 
यास्क के निरुक्त और निघराठुओं के वर्णन के समय अआगे मिलेंगे । यहां हम 
सामान्यरूप से उन शब्दों का उल्लेख करेंगे, जो विलुप्त निघणट्ठ ग्रन्थों के 
भाग थे | ये शब्द यास्क्रीय निरुक्त, महाभाष्य ओर अनेक वेदिक भाष्यों में 
पाए जाते हैं । 


विल॒प्त निधण्टु . १६३ 


यास्कीय निरुक्त में विलुप्त निधरांठुओं से प्रमाण 
नेरुक्कों की श्रेणी में यास्क्र सबसे अन्तिम है। उसने उस सारी सामग्री 
से काम लिया है, जो उंसके पूवंज उसके लिए छोड़ गए थे। निषण्ट्॒ग्रन्थों स 
प्रमाण उद्धृत करते समय यास्क अमीष्ट वेदिक शब्द के निधराटु प्रदर्शित अथे के 
साथ नाम ओर क्रिया के धातु से कमा पद का प्रयोग करता है। जैसैं--- 
वविरिति रूपनाम | निरुक्त । २।६॥ 
अप्र इति रूपनाम | निरुक्त ३।७॥ 
बृबुकमित्युदेकनाम । निरुक्त २।२२ ॥ 
थे तीनों शब्द निघराटदु ३४७॥ और १|१२॥ में क्रमशः इन्हीं श्रर्थो में 
पढ़े गए हैं । इसी प्रकार--- 
महतेरदानकर्म रण॒ः । निरुक्त १(७॥| 
दाशतेः ... दानकमेणः । निरुक्त $|७॥ 
थे दोनों प्रमाण निघण्दु ३।२०॥ में इसी अथ में मिलते हैं | यास्कीय 
निरुक्त में ठ5क इसी प्रकार से पढ़े हुए अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो इस निघरणट् में 
नहीं मिलते । वे प्रमांण निस्सन्देह प्राचीन निघराटु ग्रन्थों से लिए गए हैं । यथा- 


मत्सर इ्त्ति लोभनाम २।५॥ 
बिः इति शकुनिनाम २॥६॥ 
प्रथम श्ति मुख्यनाम १।२ २॥ 
सुः ्ट्ति प्राणनाम ३|८॥ 
स्वस्ति इति अविनाशनाम ३।२१॥ 
रपो रिप्रम॒ इति पापनामनी ४|२१॥ 
श्वाश्रम्‌ इति ज्षिप्रनाम ५।३१॥ 
शम्ब इति वबजनाम ४२४॥ 
ठुर श्ति यमनाम १२।३४॥ 
दक्ततेः समधेयत्तिकमंणः शजों 
देक्षतेः उत्साहकमंणः १।७॥ 
हादंतः शब्दकमणः १॥६॥ 


हंदते: शीतीभावकर्मणः १|६॥ 
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ददातेः धारयतिकमणः: २।२॥ 
कज्षियत: निवासकमणः २|६॥ 
ब्रवीी)! ... शब्दकर्मणः । २।२२॥ 


इन में से श्वात्रम्‌ को यास्क निघण्ठ २।१०॥ में घननामों में पढ़ता 
है। पुनः: वह इसी शब्द को निघण्टु ४॥२॥ में पढ़ता है। उस की व्याख्या 
निरुक्त *।३॥ में है | वहीं यास्क्र किसी प्राचीन निघरण्टु का पूर्वोक्त ज्षिप्रार् 
पढ़ता है ॥ क्षियति को यास्क गतिकमो के अथ में पढ़ता है । 
यास्कीय निरुक्त में आए हुए प्राचीन निघरट ग्रन्थों के ये प्रमाण हम न 
दिग्दशनमात्र के लिए दिए हैं | हमारी सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती । 
पातञ्जल व्याकरण-महाभाष्य में लपु्त वेदिक 
निघराटु-अन्थों के प्रमाण 


ग्रणातिः शब्दकमों ३।२।१४॥ 
प्राति: पूरणकर्मा ३।४।३२॥ 
दिवे: रऐेश्वयकर्म णः १|१।५६॥ 
द्क्षेः बृद्धिकमंणः ९४।१|५६९॥ 


निघरटु २॥२१॥ में यास्क्र चार ऐश्वयंकमो आख्यात पढ़ता है । उनमें 
दिव्‌ नहीं है । 
डबट के यजुर्वेदभाष्य में लुप्त० 


एह | इति अपराध नाम ४|२६॥ 
रेप इति पापनाम ५।३॥ 
सका . - इति आयुधनाम १६॥६१॥ 
घृरिः.. इति दीप्तिनाम १०|१०॥ 


इनमें से निघए्टु २।१३॥ में पहः क्रोधनामो में पढ़ा गया है। यास्क 
निरुक्त ४२१॥ में रपो रिप्रम॒ दो पाप नाम देता हे। उबट रेप का पाप 
नाम पढ़ता है। प्रतीत होता है किसी प्राचीन निघणटु में पाप के ये तीनों नाम 
एक स्थान में ही प्रढे, गए थे। ख़कः निघण्टु २।२०॥ भें वज़नामों में पढ़ा 
गया है। घछुणः पद निघराठु १।६॥ में अहनोमों में पढ़ा गया है। डा० स्वरूप 


के निघराटु के संस्करण: में इसी पद पर. ्ो .कोशों .का पाठान्तर छणिः भी 
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दिया गया है। उवठ के पास या तो कोई पुराने निघराटु थे, या वह किसी पुरातन 
भाष्य से ये प्रमाण ले रहा है । 


भट्ट भास्कर के ते० स० भाष्य में ल्त० 
हम पूव प्ृ० ११६ पर भद्भास्करपठित प्राचोन निघणटु ग्रन्थों के प्रमाण 
लिख चुके हैं। वे यहां दोहराए जाते हैं । उन के पते उसी प्रृष्ठ की टिप्पणों में 
देखने चाहिए । 
विव इति धननाम | 
ओम, स्वाहा, स्वधा, वषट, नम इति पत्चब्रह्मणों नाम।नि | 
मति; इति स्तुतिनाम । ह 
गतेम्‌ इति रथनाम । 
लेकतिदेशनकर्मा । 
वररुचि के निरुक्तसमुच्चय में लिखा हैं -- 
बहिं: इति यज्ञनाम | 
वे० माधव ऋग्भाष्य ४१६।१३॥ में लिखता है -- 
अत्क इति रूपनाम । ही क 
अन्य वेदभाष्यों में भी इसी प्रकार स.कइ ओर प्रमाण मिलते हूँ । विस्तर 
भय से हम उन्हें यहां नहीं लिखते | इस से विज्ञात होता है कि निघराटु ग्रन्थ 
संख्या में बहुत थे । इस ब्रात को यास्क्र स्वयं स्वीकार क़रता है -- 
तान्यप्येके समासम्नन्ति ७१५॥ 
अर्थात्‌-अमुऊ प्रकार के देवता पद भी कइ आचाय निघरदु-अन्थों में 
एकत्र पढ़ते हैं! यह वचन यास्‍स्क्र ने इसी खण्ड में दो वार पढ़ा है । इस से 
निश्चित होता है कि यास्क्र स पहले आचाय भिन्न भिन्‍न अभिप्रायों से अपने 
अपने निघश्ठुओं में देवता-पदों का समाम्न।न कर चुके थे । 
निघण्टु ग्रन्थ अनेक थे, उपलब्ध निघण्टु यास्क्र प्रणीत है, प्राचीन 
निघण्टु-प्रन्थों का आधार प्रधानतया ब्राह्मण अन्थ ही थे, इन विषयों की 
बिविचना इस इतिहास के भाग, द्वितीय के ए० १३२-१३६ तक हो चुकी. है । 
इस प्रकार जब हमें अनेक निधण्टुओं के अस्तित्व का ज्ञान हो. जाता हें, 
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तो यंह मानना अयुक्त नहीं कि प्रत्येक निरुक्ककार ने अपना निघण्दु आप बनाया 
अब हम क्रमशः उन नैरुक्तों का वन करेंगे जिन के नाम १० १६२ पर 
गिनाए गए हैं । 
(१) ओपमन्यव 
शआचाये ओपमन्यव का मत बारह वार इस निरुक्त में उपस्थित किया 
गया है | एक वार वह बृहद्देवता में उद्ध्वत है । 
१-निघराट३--ते निगन्तव एवं सन्‍्तो निगमनाकज्निघण्टव उच्यन्त इत्याप- 
मन्यवः ।१।१॥ 
२-दण्ड:---दमनात्‌ इत्यौपमन्यवः | २।२॥ 
३-परुष--भास्वति इत्यौपमन्यवः । २।६॥ 
४-ऋषिः---घ्तोमान्‌ ददश इत्यौपमन्यवः | २॥११॥ 
५-पंश्जना;---चत्वारों बणों निषादः पश्चम इत्योपमन्यव३ ॥ ३।८॥ 
६-ऋषिः कुत्स;:--ऊता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः | ३॥१ १॥ 
७-काक:--न शब्दानुकृतिर्वेद्यत इत्यौपमन्यवः | ३॥१८॥ 
८प+यज्ञ:--बहुक्ृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः | ३।१६९॥ 
६-शिपिविशे विष्णुरिति विष्णोर्द्दे नामनी भवतः । कुत्सितार्थायं पूष 
भवति इत्योपमन्यवः | ५।७॥ 
१०--काणः---विक्कान्तदशन इत्यौपमम्यवः | ६|३० ॥ 
११--विकट:--विक्रान्तगतिः इत्योपमन्यवः | ६।३० ॥ 
१२--इन्द्र:-- इद॑ दशनात्‌ इत्योपमन्यवः |१०।८॥ 
इन बारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है । 
अथम प्रमाण बताता है कि सम्भवतः ओऔपमन्यव के निरुक्त का आरम्म भी 
निघरणादु शब्द के निवचन से ही था, ओर औपमन्यव ने भी कोई निधराटु बनाया 
होगा | ओऔपमन्यव ने कोई निघण्टु बनाया था, यह अनुमान प्रमाण & से और 
भी दृढ़ हो जाता है। यास्क्र अपने निघरदु ४।२॥ में शिपिविष्ट और विष्णु दो' 
नाम पढ़ता है। वहां वह उन का अर्थ नहीं देता ॥ औपमन्यव के निधर्टु में 
रुम्भबंत: ये दोनों शब्द विष्णु के पयायों में पढ़े गए थे । उन्हीं के व्याख्यान 
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में ओपमन्यव ने लिखा द्ोगा कि पहला अथ।त्‌ शिपिविष्ट पद निन्दावाची है । 

दूसरा प्रमाण दण्ड का निवचन बताता है। तीसरा भी साधारण अर्थ 
चोतक है। चौथे और छुठे स पता लगता है कि क॒तो स्तोमानाम्‌ का 
अभिप्राय द्वष्टा स्तोमानाम्‌ ही है, क्‍योंकि ऋषि दशन करने से कहा ही गया 
है | पांचवा प्रमाण औपमन्पव के मत में पश्चजनाः का अर्थ बताता है । 
सातवां प्रमाण बताता है कि ओपमन्यव भाषा-विज्ञान का बड़ा अग्य्याबुद्धि परिडत 
था | वह जानता था कि पत्तियों के नाम उनके उच्चारण मात्र से ही नहीं 
बनें || आठवां प्रमाण साधारण है । दसवें ओर ग्यारहवें प्रमाण से पूरा 
निश्चित होता है कि औपमन्यव के निरुक्त में ऋ० १०।१४५५॥१॥ मन्त्र पढ़ा 
गया था | अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद का निवेचन बताता हे | 

गुस्टव आपट के प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थों के सूचीपत्र भाग २ 
प्रृ० ५१० पर दक्षिय के किसी घर में उपमन्युकृत निरुक्त का अस्तित्व 
बताया गया है । सम्भव है खोज करने पर यह निरुक्त मिल ही जाए। 

उपमन्यु पिता का नाम है और ओपमन्यव पुत्र का | निरुक्त औपम- 
न्‍्यवक्ृृत ही होगा । यास्क का साक्ष्य इस विषय में अधिक प्रमाण है । 

चरणब्यूह आदि ग्रन्थों में चरकों के अवान्तर विभागों में से ओऔप- 
मन्यवाः भी है। क्या उनका निरुक्तार ओपमन्यव से कोई सम्बन्ध था। 


(२) ओऔदुम्बरायण । 
इस का मत निरुक्त १$॥ में उद्धृत है। उस से इस के विषय में 
कुछ श्रधिक पता नहीं लगता | 


(३) वाष्योयणि 
इस का वचन निरुक्त ११२॥ में मिलता है-- 
घषड्‌ भावविकारा भवन्ति इति वाष्ियोयणिः । जायते:5स्ति 
विपरिणमते वर्धते5पक्तीयते विनश्यति इति । अतो>न्ये भावबि- 
कारा परदेषामेव विकारा भवन्ति इति ह स्माह् । 
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भाष्यकार पतज्जलि १!३।१॥ में लिखता है-+- 

घडभावविकारा इति ह स्माह भगवान वाष्योयरिः | 
जायते5सर्ति विपरिणमते व्धेते 3पक्तीयते विनश्यति इति । 

यह विचार वाष्यायणि ने भाव शब्द की व्याख्या में किया होगा | जिस 
पुरुष को पतल्नलि भगवान्‌ कहता 6, वह निस्मन्देह बड़ा महापुरुष होगा । 

(७) गाग्ये 

गाग्य का उल्लेख यासक तीन वार करता है । 

(१) उपसगोः--डबावचाः पदार्था भवनिति इति गाग्येः १।३॥ 

(२) नाम--न सवोणि | नामानि आख्यातजानि ] इति 
गाग्येः । ११२॥ 

(३) उपमाः--यदतत्तत्सदशम्‌ इति गाग्यः | ३।१३॥ 

इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में गाग्य का यह मत बताया गया हैं 
कि उपसभग बहुप्रकार का अपना अथ रखते हैं । 

दूसरे प्रमाण पर स्कन्द का भाष्य निम्नलिखित है -- 

न सवोणि इति गाग्यों नैरुक्तविशेषः | 

अथ।त---सारे नाम आख्यातज नहीं हैं | डित्थ डवित्थ आदि शब्दों के 
धातु की कल्पना कठिन हैं | 

तीसेर प्रमाण में गाग्येक्त उपमा का लक्षण बताया गया हैं। 

नेरुक्त गाग्य ही सामपदपाठकार गाग्य था 
हम पहले प्ृू० १५२ पर एक गाग्य का वन कर चुके हैं | वह गाग्य साम- 

पदपाठकार हैं । वही गाग्य है जो अपने पदपाठ में प्रत्येक उपसर्ग को प्रथक्‌ करने 
का पर्यास करता है। ऋग्वेद के पदपाठ में बिप्र पद में कोई अवग्नह नहीं । 
साम में वि। प्रासः | एसा पदपाठ है | इसी प्रकार ऋग्वेद के पदपाठ में खनता 
पद में कोई अवग्नह नहीं | सामपदपाठ में ख॒। नृता । है । निरूक्त में गाग्य का जो 
प्रथम प्रमाण दिया गया हैं, तदनुसार उपसग अपना स्वतन्त्र अथ रखते हैं । 
सामपदपाठकार के मन में यही बात बेटी हुई प्रतीत होती है । .इस से अनु- 
मान होता है कि एक ही गाग्य ने निरक्त रचा ओर सामपदपाठ बनाया | उसी 
के निरुक्त के प्रमाण यास्क ने दिए हैं । ह 


शाकपूर्णि ' १६९ 


“गाग्ये का नाम एक वार बृहहेवता १|२६ ॥ में मिलता है । वहां उस 
का विचार यास्‍्क्र और शाकपूरि के समान ही है | एक गाग्य अधष्टध्यायी में 
तीन वार उद्धृत है। सूत्र ६१३।२०॥ के महाभाष्य के देखने से यह निश्चय 
होता है कि यह गारग्य सामपदपाठकार ही होगा | अन्य दो स्थानों में उस का 
नाम गालव के साथ आता है। 


(५) आग्रायण 

शआग्रायणा का मत इस निरुक्त में चार वार उद्धृत किया गया है-- 

(१) अक्षि--अनक्किः इत्याग्रायणः | $६॥ 

(२) करा;--ऋच्छतेः इत्याप्रायणः | १॥६॥ 

(३) नासत्या--सत्यस्य प्रणातारी इत्याग्रायणः ।. ६।१३॥ 

(४) इन्द्र:---इदं करणात्‌ इत्याग्रयणाः | १०|८॥ 

इन में से पहले और दूसरे प्रमाण से निश्चित द्वोता है कि आग्रायण के 
निरुक्त में ऋ० १०॥७१।७॥ मन्त्र पढ़ा गया था। उसी में ये दोनों शब्द हैं, 
जिन का उस का किया हुआ निवेचन यास्क उद्धृत करता है | तीसेरे प्रमाण में 
नासत्या का निवेचन है। चोथा प्रमाण मूल निरुक्ष में श्आप्रयणा के नाम से 
मिलता है, परन्तु राजवाढ़े-सम्पादित दुगभाष्य में आग्रायण के नाम से ही है । 


(६) शाकपूरणणि” 

अब तक जिन पांच नैेरुक्कों का वरणणन हो चुका हे, उन के निरुक्तों के 
ही प्रमाण मिलते हैं। परन्तु शाकपूरि एक ऐसा नेरुक्त है जिस के निघरदु के 
भी प्रमाण मिलते हैं ै 
शाकपूरणि का निघराडु 

सस्‍्कन्द-महेश्वर के निरक्रभाष्य १॥४॥ में लिखा दै-- . 

दाश्वान्‌ इति यज़माननाम शाकपूण्िना पठितम्‌ । क्‍ 

अर्थात्‌-दाश्वान का यजमान अर्थ शाकपूणि ने अपने निषण्दु मैं 
पढ़ा ह । 


१--शाकपूरणि के सम्बन्ध में देखो भरा लेख श्री पाठक-स्मारक-ग्रन्थ में | 
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स्कन्दस्वामी अयने ऋ/वेरभाष्य ६।६२॥१॥ में भी लिखता है-- 

दाध्वान इति यज़्माननाम। 

पुनः स्कन्द-महेश्वर के निरुक्रभाष्य ३॥१०॥ में लिखा ह--- 

व्याप्तिकमोण उत्तरे धातवों दश-इन्वति । नक्षति । आादयः । 
शाकपूर्ण रतिरिक्का एते--विव्याक | विव्याच । उरुव्यचाः। विशे। 
इति व्याप्तिकमोणः । 

यही पाठ स्वल्प पाठान्तर से देवराज के निवण्टु भ्राष्य २॥१३४॥ में 
मिलता है | देवराज इसे स्कन्दस्वामी के नाम से उद्धृत करता है । है यह पाठ 
बड़ा अशुद्ध । इससे प्रतीत होता है कि शाकपूरि के निघण्टु में व्याप्तिकर्म वाले 
थे चार आख्यात पढ़े गए थे । 

आत्मानन्द असुय वापरस्य सूक्त के मन्त्र चालीस के भाष्य में लिखता है-+- 

उदकम इति खुखनाम इति शाकपूणिः । 

इसी का पाठान्तर है -- 

उदकम्‌-कम्‌ इति खुखनाम इति शाकपूणिः । 

यास्क्रीय निघणद्ध के लघुपाठ में सुखनामों में कम्‌ नहीं पढ़ा गया, 
परन्तु बृहत्पाठ में यह पढ़ा गया है। सम्भव है आत्मानन्द के पास यास्कीय 
निघण्दु का लघुपाठ ही हो, बृद॒त्पाठ . न हो, अतः उसने कम्‌ का खुखनाम 
शाकपूरि के निघराठु स दिया हो । 


/ 


शाकपूरि के निधणटु का स्वरूप 
आचाये दुग निरुक्त ।५॥ के भाधष्य में लिखता हैं--- 
शाकपूरिस्तु पृथिवीनामभ्य पएवोपक्रम्य स्वयमेव सर्वत्र 
भाम्प्रयो जनमाह । 


अथाोतू--शाकपूरित क निघण्टु का आरम्भ भी पृथिवी के पयायों से हैः 
था । शाकपूरि ने अपने निधर॒ट में जो क्रम रखा हे, उसका प्रयोजन उसने 
सबंत्र बता दिया है। शाकपूरि के निघण्टु की इस यास्कीय निघण्टु से यह 
विशेषता थी । कर 
निरुक्त-वार्तिक में लिखा हल 


शाकपूणि: (७१ 


क्रमप्रयोजन नाज्नां शाकपूरयुपलक्ितम्‌ ।' 

प्रकल्पयेदन्यदपि न प्रशामवसावयेत्‌ ॥" 

अथात--नामों के क्रम का प्रयोजन जो शाकपूरिण ने बताया है, बही 
जानना चाहिए। अन्य प्रयोजन की भी कल्पना करनी चाहिए, बुद्धि को बन्द 
नहीं करना चाहिए | 

इसी निघराटु पर शाकपूरणि ने अपना निरुक्त रचा | 

शाकपूर्णि का निरुक्ष 

यास्क्र अपने निरुक्त में बीस' बार शाकपूणि के निरुक्त से प्रमाण देता 
हे। एक वार वह इसे निरुक्त के परिशिष्ट में उद्घ्त करता है। सात वार शाक- 
पूरि। का मत बृहदेवता में दिया गया है । तीन वार बृहददेवता में उसका रथीतर 
के विशेषरणा से स्मरण किया गया है। रथीतर शाकपूरणि का ही अपर नाम है, 
इस विषय में पुराणों के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं-- 

: थ्रौवाच संहितास्तिस्त्र: शाकपूणीरथीतरः । 

निरुक्क च पुनश्चक्रे चतुथ द्विजसत्तमः ॥* 

रथीतरो निरुक्क च पुनश्चक्रे चतुर्थंकम्‌ ॥* 

सहितातितये चक्रे शाकपूणीरथीतर: | 

निरुक्तमकरोत्तत्त चतुथ मुनिसत्तम ॥ 

' क्रौँंचो वेतालकिस्तद्द्लाकश्थ महामतिः । 

निरुक्नहुश्धतुर्थों 4भूद्‌ वेदवेदाह्॒पार गः ॥* 

अर्थात्‌--शाकपूरिस रधीतर ने तीन ऋक-सहिताओं का प्रवचन किया 
ओर फिर चौथा निरुक्त बनाया । रथीतर ने चौथा निरु# बंनाया | 

अन्तिम श्लोक का पूर्वाध बड़ा भ्रष्ट प्रतीत हो ॥ है । क्या उसका निम्न- 
लिखित पाठ हो सकता है -- | 


१--हुर्गे ने निरुक्त ८।५॥ में यद् वचन उद्धृत किया है । 


मिलन ॥ चमक कलम नल जन बन >न का +. 3 ऑनत--णओ अत ब०+००+:+औ०७४+4+--+3ल अक+ 
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२--अक्या ण्ड पूवेभाग ३५॥३॥ वायु ६०।६५॥ 
३--वायु ६$।२॥ 
४-- विष्णु ३॥४॥३३, २४॥ 
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ऋष्टुकिरथ तैटीकिगालवश् मदामतिः । 

इन श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शाकपूणि का ही अपर नाभ 
रथीतर था । 

यास्क अपने निरुक्त भे शाकपूरि। के निरुक्त से निम्नलिखित प्रमाय 
देता है-- 

१--तकित्‌ १ -विद्त्तद्िद्धवति इति शाकपूरि; । ३॥११॥ 

२--महान्‌--मानेनान्यान्‌ जहाति इति शाकपूरिः | ३।१३॥ 

३--ऋत्विकू--ऋग्यष्टा भवत्ति इति शाकपूरि। । ३।१६॥ 

४--शिताम्‌ -योनि: शिताम्‌ इति शाकपूरि, | ४॥३॥ 

५--विद्रथे नवे द्रुपदे अभेके--कन्ययोर धिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एक- 

वचनानि इति शाकपूरि: । ४॥१५॥ 
६--ऋ० १०॥८६। ३ै॥ ऋ० ६।१०७६॥ 
ऋ० १०।२८।४॥ --सर्वे क्षियतिनिगमा इति शाकपूणि:॥ ५।१॥ 

७--अप्सरा:--स्पष्टं दशनाय इति शाकपूरि। | ५।१३॥ 

८--अच्छामेराप्तुम्‌ इति शाकपूरि: । ५।२८॥ 

६--अभिः--त्रिभ्य आरयातिभ्यो जायत इति शाकपूरिः | ७|१४॥ 

१०-११--जेधा--शथिव्यामन्तरिक्षे दिव इति शाकपूरिः । ज२८॥ 
। १२|१६॥ 
१२--द्रविणोदाः--अयमेवामप्रिद्रविणो दा इति शाकपूरिः: | ८।३॥ 
१३--इध्म:--अप्रिः इति शाकपूरिः | 5।५॥ 
१४०तनूनपात्‌ू-- ,, ,, ,, ॥5॥५॥ 
१५ - नराशंस;+-- ,, 9». '5६॥ 
,श्णठहार: --,)) 9 29 ।5|१०॥ 
३१७---त्व्टो ४5७, 5. 39 ॥5| १ ४॥ 
$८्चनस्पति:--,, ,, . ,, ॥५।१७॥ 





१--यद शब्द ऋग्वेद में दो वार आया ह | शाकपूरि का व्याख्यान ऋ० 
२।२१२॥६॥ पर होगा । 


शाकपूर्णि ... १७३ 
१६--वनस्पितिः अपि इति शाकपूणिः |5।१२॥ 
२०--यदेव विश्वलिज्म इति शाक्रपूरिः ।१२।४०॥ 
२१--अक्तरम--ओ मित्येषा वागू इति शाकपूरणिः | १३।१०॥ 
संख्या १३--१६ तक जो पद हैं, उनके देखने से पता लगता है कि 
शाकपूरिण के निघरुद्ध के दैवतकाण्ड में ये सब शब्द पढ़े गए थे । 
बृहद्देवता में शाकपूरि 
१--जातबेदस्येति खूकसदस्त्रमेक 
पेन्द्रात्पूवथं कश्यपा्ष बदन्ति । 
जातबेदसे सूक्कमार्य तु तेषाम्‌ 
पएकमूयस्त्व॑ मन्यते शाकपूरणिः ॥ ३।२३०॥ 
२--सप्रवाद रोमशयेन्द्रराशोर्‌ 
पएले ऋचो मन्यते शाकपू्िः ॥ ३।१५५॥ 
३--शुनासीरं यार इन्द्र तु मेने 
सूर्यन्द्रो तो मन्यते शाकपूरिः ॥ ४।८॥ 
४-इव्स्पाति शाकपूणणिःपजेन्याग्नी तु गालवः ॥४।३६॥ 
४-मद्दानेन्द्रे प्रलवत्यामप वेश्वानरं स्तुतम्‌ | 
मनन्‍्यते शाकपूरणिस्तु भास्येश्वश्वव मुद्लः ॥ ६।४६॥ 
६--ऋत्विजो यज़मान च शाकपूरिस्तु मन्‍्यते ।७।७०॥ 
७--मुद्बलः शाकपूरिश्च आचायेः शाकटायनः ॥६०॥ 
जिस्थानाधिष्ठितां वार्च मन्यन्ते प्रत्यच स्तुताम्‌ ।5।६१॥ 


चहदेवता में रथीतर नाम से शाकपूरि का स्मरण 
प८--तत्खत्वयाहुः कतिभ्यस्तु कमे भ्यो नाम जायते । 
सत्तानां वेदिकानां वा यद्धान्यदिद्द किल्वन ॥२३॥ 
चतुभ्ये इति तत्राहुयांस्कगाग्येरथीतराः । 
आशिषो5थार्थवेरूप्यादू वाचः कमेण एवं थे ॥१२६॥ 
<--पकादश्या तु नासत्यों द्ादश्याप्रिमिम पुनः । 
पृथक्पृथकस्तुतीद तु सूक्कमाद रथीतरः ॥३॥४०॥ 
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१०--आपान्तमन्यु रित्येन्द्रधां स्तुतः सोमोउत्र दृश्यते ।१४४। 
निपातभाजे सोम च अस्यां रथीतरो-ब्रवीत ।७।१४५॥ 

अथांत---%ई आचाये कहते हैं कि जातवेदस के सहस्न सूक्ों का जो 
इन्द्र सूक्त से पहले हैं, कश्यप ऋषि है | उन में से पहला जातबेदसे सूक्त है। 
शाकपूरिण मानता है क्रि अगले अगले,सूक्क में एक एक मन्त्र बढ़ता जाता है ॥१॥ 

शाकपूरि मानता है कि ऋ० १।१२६॥६,७॥ में इन्द्र ओर राजा का 
रोमशा के साथ संवाद है ॥२॥ क्‍ 

यास्क्र शुनासीर को इन्द्र मानता है और शाकपूरि। इन को सूर्य और 
इन्द्र मानता है ॥३॥ | 

५ ऋ० ४॥४२॥१४॥ का देवता शाकपूरणि इकस्पति मानता है और गालव 

पजन्यामी ॥४॥ ह 

महान ( ऋ० ८५।६॥ ) इन्द्र का सूक्त हे। प्रल्ल ऋ० ८।६।३०॥ 
मन्त्र में शाकपूरि ओर भ्रम्यश्व का पुत्र मुद्रल मानते हैं कि वेश्वानर अप्मि स्तुत 
है ॥५॥ 

शाकपूरि मानता है कि चार ऋत्विज ओर पांचवा यजमान यही पदच्च- 
जन होते हैं ॥६॥ । 

ऋ० १०|३६८६॥ के सम्बन्ध में मुद्ल, शाकपूणि और शाकटायन मानते 
हं कि तीन स्थानों में विस्तृत बाक्‌ की प्रत्येक ऋचा भें स्तुति है ॥७॥ 

इस सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि वैदिक सत्त्वों का अथवा जो कुछ अन्य 
इस संसार में है, उन का नाम कितेन कर्मों से उत्पन्न होता है। इस के उत्तर 
में यास्क, गाग्य और रथीतर कहते हैं कि प्राथना, पदार्थों की विभिन्‍नता, वाणी 
ओर कम इन चार से [ माम उत्पन्न होते हैं ] ॥८॥ 

ऋण" १॥१५॥११ ॥ से नासत्यों की ओर बारहवीं ऋचा से पुनः अग्नि 
की स्तुति है| रथीतर कहता है कि इस सूक्क में प्रथक्‌ प्थक स्तुति है । ६॥ 


ऋ० १०।८६|५॥ इन्द्र की ऋचा में सोम स्तुत हुआ हुआ दिखाई 
देता है। रथीतर ने कहा थां कि इस ऋचा में सोम निपातभाक्‌ हैं |॥|१०।। 
स्केान्द ऋग्भाष्य में शाकपूरि के मिरुक्त का अ्माण 


स्कम्दस्वामी अपने ऋग्वेदभाष्य ६।६१।२॥ में लिखता है-- 


शाकपूरि १७५ 


तथा च शाकप्‌णिना नद्यभिधायिनः सरस्वतीशब्द्स्य॒परि- 
गरने--अ्रयेषा नदी । चत्वार एवं तस्या निगदा भवन्ति-- 

टयद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेक्‍्दके दिदीहि।' 

चित्र इद्राजा राजका इृदनन्‍्यके यके सरस्वतीमनु 

इम मे गझ्के यमुने सरस्वति । 

सरस्वती सरयुः सिन्धुरुमिंमिः । 

पश्चममप्णदाहरति--अ्रश्बितमे नदीतमे । इति 

अत्राय न प४ परिगणित इति ॥ 

अर्थात्‌ -[ वेद में सरस्वती शब्द देवता अथ और नदी अथ में आता 
हे। ] इनमें से नदी वाची सरस्वती शब्द के प्रसह्ञ में शाकपूरि ने लिखा है--- 

चार ह। उसके मन्त्र हैं। पांचवां भी उस ने उद्धृत किया है। यहां 

६।६१|२॥ छुठा नहीं गिना । 

चार ही कह कर शाकपूरि ने पांचवां मन्त्र. इस अर्थ में केसे पढ़ा, यह 

हमारी समझ मे नहीं आया । 
इस सम्बन्ध में बृहदेवता अध्याय २ के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हं-- 

सरस्वतीति द्विविधम ऋचछ्तु सवांसु सा स्तुता ॥१३५॥ 

नदीवद्देवतावच्च तत्राचार्य स्‍तु शौनकः । 

नदीवन्निगमाः षट्‌ ते सप्तमो नेत्यवाच ह ॥१३६॥ 

अम्ब्येका च दषद्वत्यां चित्र इम॑ सरस्वती। 

इये शुष्मे भिरित्येत मेने यास्कस्तु सत्तमम्‌ ॥१३७॥ 

अथात---सब ऋचाओं में सरस्वती दो प्रकार से स्तुत है, नदीवत्‌ ओर 


१--३८४० ३॥२३॥४॥ 
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२-- ० ८|२१|१८॥ 
३--त्र८० १०।७५॥५॥ 
४ जेट ० ३१०|६४॥६॥ 
५-० २॥४१॥१ ६।। 


६--इस पाठ के लिए मैकडानल्ल के संस्करण की टिप्पणी देखो | 
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देवतावत्‌ । इस विषय में आचार्य शौनक कहता है कि नदीवत्‌ के छः मन्त्र 
हैं | सातवां नहीं है । वे मन्त्र हैं ऋ० २।४१।१६॥ ज६५॥२॥ ३॥२३।४॥ 
८।२१॥१८॥ १०|७५॥७॥ १०|६४।६॥ यासक्त ६॥६१।२॥ को सातवां नदी 
स्तुति का मन्त्र मानंता है । 

शाकपूरिण 3।६५॥२॥ को नदी स्तुति नहीं मानता । 

यास्कोद्धृत ६।६१ २॥ मन्त्र में नदी स्तुति है, इस पर बृहद्देवता- 
कार एक आपत्ति उठाता है | उस का विस्तृत उल्लेख दुर्ग निरुक्तभाष्य २।२४॥ 
में करता है। स्कन्द-महेश्वर भी निरुक्त भाष्य में इत का समाधान करता 
है। यह सब वहीं वहीं देखना चाहिए । 

शाकपूर्णि, शौनक ओर यास्‍्क में इस विषय पर कितना कम भेद है ? 

आत्मानन्द के भाष्य में शाकपूरि का प्रमाण 

हम पहले पए० ५४ पर लिख चुके हैं कि ऋ० १।१६५॥१४ के भाष्य 
म आत्मानन्द लिखता हं--- 

चक्र जगश्चय के श्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा चक्रम 
इति शाकपूणिः । 

यह स्पष्ट शाकपूरि के निरुक्त का प्रमाण है । 


शाकपूर्णि का काल | 
जो प्रमाण ब्रह्माएडादि पुराणों से पहले पृ० १७१ पर दिए जा चुके हैं, उनसे 
यह ज्ञात होता है कि शाकपूरि। पदकार शाकल्य के काल के आसपास का ही है । 


शाखाप्रवतक होने से भी वह महाभारत के काल के समीप ही हुआ होगा । 

स्कन्दस्वामी निरुक्त २८॥ के भाध्य में लिखता हँ-- 

प्वमर्थ पुराकल्पं पठन्ति--शाकपूर्णिः सद्भूल्पया अ्षक्के 

अरथात्‌--स्कन्द समझता है कि शाकपूरि का इतिहास यास्क्र के काल 
में चुराकलप हो चुका था । शाकपूरि का पुत्र राथीतर नाम से बृहदेवता ₹।१४२॥ 
आदि में उद्धृत है | शाकपूरि का पुत्र निरुक्त १३ ११॥ में भी उद्घ्त है। 
यास्‍स्क से उसका १०० वर्ष से कम का अन्तर नहीं होगा। 

शाकपूर्णि का एक आर ग्रन्थ 
हम आगे यास्क के वर्णन में लिखेंग कि यास्क ने निरुक्त के अतिरिक्त 


2 ओशवाभ | १७७ 


एक याजुष सवानुक्रंमगी भी लिखी थी। इसी प्रकार यह- भी सम्भव प्रतीत होता 
है कि शाकपूरणि ने भी निरुक्त के सिवा कोई दूसरा अन्य लिख हो-- 
इरमास्कर तै० सं७ रुद्राध्याय के भाष्य में लिखता है-- 

द्वितीयादिनवान्तेष्वनुवाकेषु नमस्काराद्निमस्कारान्तमेक॑ 
यजुरिति शाकपूणि: । 

अथ।त--तैत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम अनुवाक तक नम: 
से लकर नमः तक एक ही यजुः है, ऐसा शाकपूरि। मानता है । शाकपूरिग ने 
यह बात निरुक् में नहीं लिखी होगी क्योंकि इससे आंग जो यास्क्र का मत 
है, वह उसके निरुक्त में नहीं है । तो क्या शाकपूरिम ने कोई ओर प्रन्थ भी 
रचा था और उसका सम्ब॑न्ध तैत्तिरीय संहिता से था । | 

आत्मानन्द अपने अस्य वामस्य सूक्क के भाष्य में शाकपूरि के निरुक्त 
का कई वार स्मरण करता है। उसके लेख से प्रतीत होता है कि उसके पास 
यह निरुक्त था। आत्मानन्द बहुत प्राबीन ग्रन्थकार नहीं है। इस लिए यदि 
उसके पास शाकपूरि का निरुक्त था, तो अब भी इसके मिलने की बड़ी सम्भावना 
हो सकती है । 





( ७ ) ओणेवाभ 
यास्क्र अपने निरुक्त में पांच वार आचाये ओणंवाभ का स्मरण करता 
है बृहद्देवताकार उसे एक वार उद्धृत करता है । 
(१) उर्वी--इणोतेः इत्योणेबाभः ।९२६॥ 
(२) नासत्यौो--सत्यावेव नासत्यो इत्योणंवाभः |६।१३॥ 
(३) होता--जुहोतेहोता इत्यौणेवाभः |७१५॥ 
, (४) अश्विनो--अशैरशिनो इत्यौणंवाभ; ।१२॥१॥ 
। (५) त्रिधा--समारोहरणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्योणवाभः | १२॥१॥ 


इनमें स॑ पहले चार प्रमाणों में निबंचन मात्र हे । पांचवें में यह क्‍्ताया 
गया है कि व तीन स्थान कोन से हैं, जहां विष्णु पाद रखता है। समारोहण 
' झादि त्रीनों पदों क्रा अ्रथे विचारना चाहिए। दुर्ग औरे स्कन्द ने श्नका अर्थ 
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जद ग्रभ्निपि. ग्रम्दिढ-अत््तरिदक्ष, ओर अत्तश्रिद्ठि किया है। ग्रह कहां ब्रक सत्य 
है, यह भी द्रष्टत्य है | 

बृहदेेवता में झोडादाश्न का मत इस प्रकार हे-. 

ओशेवब्राे डे व्लल््मिन्नश्लिनो मसलल्‍्मते ज़्तुजो ॥३ २३१॥ 

ओशंवाभ का मत है कि ऋ० ३०।८५| १८,१६१ ॥ म्रें झश्वियों को 
स्तुति को ग्रह द ॥ 

(८) लैटीकि 

तेटीकि का म्रत निरुक्त में दो स्थानों पर सिलता है। 

१--शिताम-श्यामतो यक्चत्त इति तैटीकि: ।४।३॥ द 

३--बीरिटं-तैटीकिरन्त रिक्षमेवमाह |५।२७॥ द 

इन में से दूसरा प्रमाण दुर्ग के भाष्य में नहीं है। निरुक्त के लघुपाठ में 
भी यह नहीं है । 


(६) गालव 
गालव का मत एक वार निरुक्त में ओर चार वार बृहद्देवता में उद्धृत 
किया गया है । 
१--शिताम-शिताम शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः | ४॥३॥- 
श्थोत्‌--शिताम का श्रथ है श्वेत मांसमेद | अतः शितामतः का अथ 
हुआ मेद स । यह गालव मानता है। 
बृदद्देवता मे गालव का मत 
१--नवभ्य इति नेरुक्काः पुराणाः कवयश्च ये । 
मचुकः श्वेतकेतुश्थ गालवस्थव मन्वते १२४ 
२--इकडुपति शाकपूरिः पजेन्याग्नी तु गालवः ॥५।३५॥ 
३--पौष्णो प्रेति प्रगाथो दो मन्यते शाक्रटायनः । 
पेन्द्रमेवाथ पूर्व तु मालवः पौष्णमुखरम्‌ ॥ ६।8३॥ 
४--साथित्रमेके मन्यन्से महो अश्ले स्तववं परम । 
आाचायोः शौनको. यस्‍सको गालबमसश्ोसमास्लचम ॥ ७३८ 


गर्व १३९ 
अर्यात्‌--नो बातों से [ नाम होता है ]। यह नेरक्त भीर भधुक, श्वेत- 
केतु और गांलैंवं पुराने कवि मानते हैं ॥१॥ 
बृहदेवताकार की दृष्टि में ये तीनों पुराने कवि थे | 
ऋ०" ५।४२।$४॥ की देवेता शाकपूणि इछस्पति मानता है. और ग।लव 
पेजन्यारंनी ॥२॥ 
ऋण ८ ४|१४-८॥ प्रगाथ ऋचा पंष्ण की हैं, यह शाकंटायन मानता 
है। गालव मानता है कि १५,१३६ इन्द्र की हें और १७,१८ पू८ण की | 
ऋ० १०।३६।१२-१४॥ तक कद सविता की स्तुति मानते हैं | और 
शौनक, यासक्र और गालव अन्तिम ऋचा को ही ऐसा मानते हैं ॥४॥ 
ग।लव-प्रोक्॑ एक गालंव-ब्राह्मण का उल्लेख हम इस इतिहास के दूसरे 
भाग के पृ० ३० पर कर चुके हैं। वृहहेवताकार के इस वचन से कि गालव 
पुराने ऋषियों में से था। यह अनुमान होता है कि बृहबता और निरुक्त में 
उद्घ्त हुआ हुआ गालव यह ब्रह्मण प्रवक्ता गालव ही होगा । 
महाभारत शान्तिपव में भी एक्र गालव की उल्लेख है । यदि वह यही 
गालव है, तो इतना निश्चित हो सकता है कि उस का गोत्र बाशभ्रव्य था, और 
उसी ने ऋग्वेद का क्रपाठ और एके शिंक्षां बनाई | 
पाश्चलेन क्रमः प्राप्तस्तैश्मोदभूत्तातं सनातनात्‌ । 
बाश्येंमीत्र: से बसें प्रथम कमपॉरंगं: ॥१०३॥ 
नारायणाद्वरे लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम । 
क्रमें प्रणीय शिक्षा थ॑ प्रणॉयित्वां स गालिंवः ॥९०४ 
अर्थात्‌--गालव पाब्चाल देश निवासी था। उस का गोत्र बाश्रव्य 
था । वह पहला क्रमपारग था। उस ने [ ऋग्वेद का ] क्रमंपा० बनीं कर शिक्षा 
रची । न  । । । । । ।??ओ द 
पाशिनीयांश्क में एक गालतव् का चार वार स्मरण किया गेंयों हैं ।* 
ऋक्प्रातिशार्य ११।६५॥ में लिखा है कि-- 





१-- महाभारत नीलकण्डटीकासहित, शान्तिपवे अध्याय ३४२ 


२--६ [है।६१॥ ७१ |ऊ४ह॥ ७|३॥६९॥ ८।४!६ ७ 
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 इति प्र बाअ्रष्य उवाच च ऋमम्‌। 

अथोत्‌--बाभ्रव्य ने क्रपाठ बनाया । इस वचन के. भ्राष्य में उबठः 

लिखता है--- | कै... दल 
यश्नपुत्रः भगवान पश्चालः [पाश्ालः ? ]।. 

महाभारत के लेख से ज्ञात होता है कि गालव का गोत्र .बाअब्य थां। 

बश्नपुत्र होने से वद् बश्नव्य नहीं कहलाया | उवट का कथन विचारणीय है । 
(१०) स्थोलाषप्टीवि - 

यह आचाये दो वार निरुक्त में उद्धृत किया गया है । 

१--अश्लिः--भक्तोप्तो भवति इति स्थोलाष्टीविः । ७। १४। 

२--वायुः--एलेः इति स्थोीलाष्टरीविः। १० | १॥ 

अथांत्‌ू--रूखा करने या सुखा देने से अम्रि नाम है। इस आचार के 
अनुसार अ नकार के अथ में है अथात्‌ जो गीला न करे । स्थौलाष्ठीवि के अनुसार 
इगा धातु से वायु शब्द का निवेचन किया गया है। इस प्रकार वायु में व अन- 
थंक्र है । 


(११) क्रोष्टुकि 

आचाय क्रोष्ठुकि एक वार निरुक्त में ओर एक वार बृह॒द्देवता में उद्धृत 
है । निरुक्त में लिखा है-- | 

तत्को द्रविणोदाः | इन्द्र इति क्रौष्डुकिः | 8। २ 

अथात्‌--इन्‍्द्र ही द्रविणोदा है । द 

बृहदेवत। ४।॥१३७॥ में लिखा है-- 

सोमप्रधानामेतां तु फ्ौष्डुकिर्मन्यते स्तुतिम। 

अथात-ऋ० ४|२८॥ में यद्द स्तुति प्रधानता से सोम की है, ऐसा 


क्राष्डकि मानता है । 
(१२) कात्थक्य 
आचाय कात्थक्य. का नाम सात बार इस निरुक्क में स्मरण किया गया है | 


हु यारक - |. .#&]6 १८१ 


.. १-- इृध्म4-- यज्ञिध्म इति कात्थक्यः |5५। ५॥ 
२ --तनूनपात्‌--आज्यम्‌ इति कात्यक्य: [८।५॥ 
३--नराशंसः--पज्ञ इति कात्थक्य: |5६॥ 
४--द्वार:--पज्षे ग्रहद्वार इति कात्यक्यः [६१७॥ 
५४---जनस्प ति;--यूप इति कात्थक्य: |5|१०॥ 
६--दैवी जोष्ट्री--सस्यं च समा चर. इति कात्थक्यः | ६।४१॥ 
७--देवी ऊजाहुती--.. ». इति कात्थक्य; । ६४२॥ 
कात्थक्य के इन सात प्रमाणों को देख कर एक बात सहसा मुख से 
निकलती है कि यह आचार्य नैरुक् होता हुआ भी कोई बड़ा भारी याज्ञिक था। 
वह इन सात शब्दों का यज्ञ वा तत्सम्बन्धी अर्थ ही करता है| , 
: कात्थक्य का बृहद्देवता अध्याय ३ में एक वार उल्लेख आया है-- 
पराश्चतस्त्रो यत्रेति इन्द्रोलूजलयो स्तुतिः । 
मन्येते यास्करकात्थक्याविन्द्रस्ेति तु भाग़ुरिः ॥१०॥ 
अथात--ऋ० $।२८।१-४॥ इन्द्र और उलूखल की स्तुति है। ऐसा 
यास्क्र ओर कात्थक्य का मत है। परन्तु भागुरि इन्द्र को ही स्तुति मानता है। 
इस विषय में यास्क्र और कात्थक्य का समान मत है | यह बात ध्यान में रखनी 


चाहिए कि उलूखल भ्री यज्ञ का द्वी पदार्थ है । 





(१३) यास्क 
अब हम एक ऐसे नेरुक्त का इतिहास लिखते हैं, जिस के विषय में कई 
बातें सुनिश्चितरूप से ज्ञात हैं, जिस का ग्रन्थ भी अब तक विद्यमान है और जिस 
के ग्रन्थ के भाष्य भी उपलब्ध हैं । प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या यास्‍सक्र ने भी 
अपना निघरणटु आप बनाया था ? हमार। मत है कि हां, प्रस्तुत निघण्दु यास्‍स्क्र 
प्रणीत है। परन्तु दुगप्रद्भति विद्वानों का मद है कि प्रस्तुत निघण्टु यार्क्र से 
बहुत पहले होने वाले ऋषियों की कृति है। । 
निधघरणडुकार के विषय में दुगे का पूर्वेपत्त 
* निघरादु याहक-प्रणीत नहीं, प्रत्युत प्राचीन ऋषियों, का रचा हुआ है, 
इस विषय में अपने निरुकृरभाष्य की भूमिका में दुगे लिखता दै--« 
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(१) तस्येषा गवांधों देवपर्न्यम्ती पश्चांप्यायी सूत्रस॑प्रदः । 
सा च पुनरिय खातात्कृतथमेभ्पो मदर्षिभ्व उपरेशेन मेन्त्री्थत्ु प- 
श्रत्य श्रतर्षिभिर्वरशक्त रो रट्य मवेद्य तदनुजिछृर्तेया वॉकियार्थे- 
सामथ्योदर्भिषियाजुश्नीयोश्नीय मन्त्राथाबबोधाय छुन्दीम्यः समा- 
हत्य समाहत्य समास्ताता। । 

उसी निशक्क का गी से आरम्भ करके देवपत्नी के अन्त तक पांच अध्यायों 
में सूत्रसग्रह है| उस पश्चाध्यायी निधघंणदु का संग्रह श्रुताषयों ने किया । 

पुंनः वह १॥२०॥ के भाष्य में लिखता है -- 

(२) ले... ...इम ग्रन्थे गवादिदेवपत्न्यन्ते समांज्नातवन्तः | 

अथातू--उनंहीं ऋषियों ने इस निषण्टु का समाम्नान क्रिया | 

आगे चल कर वह फिर निरुक्त ४(१८॥ के भाष्य में लिखता है-- 

(३) एंतस्प्रिन्‌ मेन्त्रे अकूपारस्य दावने” इत्यय मनयोः पदयो- 
रज़ुक्ैंमः | समाज्नाये पुनः दावने अकूपार्स्य”' इसि मन्त्रपाठव्यति- 
क्रमेणानुक्रंमः | तेन शायते 5न्ये रेयायस्उविभिः समास्तावः समाज्तातो 
अन्य एवं खाये साध्यक्रार इति | एको हि समराज्नाने मांष्य थे कुर्वन्‌ 
ग्रंयोजनस्याभावादेकमन्त्रगतयोः पाठानुक़र्म नामडन्‍्दयत्‌ | 


अथ,त्‌ -ऋ० ५३६२७ मन्त्र में अकूपारस्य दावमे ऐसा पदों का 
क्रम है। निधघरटु में दावने अकूपारस्प यह मन्त्रपाठ के विपरीत अनुक्रम है । 
इसमे ज्ञात होता है कि दूसरे ऋषियों ने यह समाम्नाय बनाया है और यह 
भाष्यकार यास्क दूसरा है। एक ही निघराटु और निरुक्त को बनाता हुआ विना 
प्रयोजन मन्त्रगतपाठ के अनुकम को न तोंड़ता । 

निरुक्त *१५॥ के भाष्य में दुर्ग लिखता है-- ु 

(२) बाजगेन्ध्यम इदृत्येतरपि पंरमेकस्मिन्नेत्न निगमे 
।निरुक्तम्‌ । केवले समास्तायानुकर्मेदिंपयो सं | वाज॑पर्त्यम | 
वाजगन्ध्यम्‌ | इत्येष समरात्तयानुक्रमः । निंगमे पुतः अश्याम 
वाजगन्ध्य सनेम वाजपस्त्यमं इति। 

अर्थात्‌-ऋ० १६८॥१३॥ में दो पदों का और क्रम है और निघराद्ु 
में ओर क्रम है | 
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स्कन्दस्थामी का पूबेपत्त 
समाज्तायः समास्तातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द-मदेश्बर लिखता है 

(१) समाज्ञायशब्देनात्र गवादिदेवपत्नयन्तः शब्श्समूह 
उच्यते न बेदः | समास्तातः सम्भूयाभ्रिमुख्येनाज्ातो<भ्यस्तः । 
प्रन्थी कृत्य पृत्रोच्यायरथें: पठित इत्यथेः | 

अथ,त्‌ - यह निघराटु समाम्नाय प्राचीन आन्रायों न एकन्र किया था। 

रोथ का पृवेपक्त 

म्ास्क्रीग्र निरुक्त के प्रथम सम्पादक जमेनदेश्नो'पन्स रोश्व पशिडत ने अपने 

निरुक्त की भूमिका में लिखा था-- 
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अथात---प्रद्यपि भारतीय व|डमय के इतिद्वास में यह निर्विवाद है कि 
यास्क ने ही निरुक्त ओर निघण्दु बनाए, तथापि यास्क्र ने निघरद्ध बनाया, यह 
नहीं माना जा सकता । 
इस से आंगे वह उन भ्रमाणों में स कुछ प्रमाण देता है, जो दुगे ने दिए हैं । 
सत्यबत सामश्रप्ती का पृत्रेपक्ष 
सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्काक्नेचन में दिखा हे कि यास्क्र निधण्टु 
कर्ता नहीं है । सत्युत्षव के प्रमाण भी प्राय+ पड़ी दें, जमे दुये के हैं । 
दूसरे पू्वेपद्ती 
प्रो०ण कमंकर का भी यही मत है कि प्रस्तुत निघरद यास्‍्क्र की कृति 
नहीं है ।' दुग की युक्कियां दे कर वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई 
और देतु देते हैं ६ उन द्वेतुओं में से से त्ीचे लिखे जाते हैं-- 
]--7%8 #प्ध0:श््राछ ण॑ गैरशाह्ठी8पश', 907006९व॥) 88. 8४वे 
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(३) 9७ निघरादु 006९8 तक्ित्‌ १०" अन्तिकनामानि१ 800 
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अथोत्‌ -यास्क्र तक्कित्‌ का अन्तिक अथे ही समभता है । निघण्टु का 
अनुकरण करते हुए उस ने इस का वध अथ मान लिया है । यदि वह स्वयं 
निघण्टु बनाता तो वध अर्थ में इसे न पढ़ता | 


(4) 86एश॥ा 7008 876 छांएशा प्रा7067७ ४0प्र0$ व्याप्तिकर्माण: 
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तत्र दे नामनी आजक्षाण आकश्षवान आपान आप्रवान 
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अथात्‌ - निघरट्ु में सात व्याप्तिकर्मी धातु पढ़े गए हैं | इस गण में दो 
नाम हैं। यास्क स्वयं इन्हें नाम मानता है | यह स्पष्ट है कि निघराटुकार ने 
भूल से इन्द्दे थातु समझा | यास्क्र ने उस भूल की ओर संकेत किया हैं | 

इसी प्रकार के अन्य हेतु भी उन्हों ने दिए हैं। 

प्रो० सिद्धेश्वर वमो का भी यही मत है कि निधरादु यास्ककृृत नहीं है, 
प्रत्युत कश्यप प्रजापति का है। श्रमाणार्थ उन्होंने महाभारत के निम्नलिखित 
'छोक दिए हैं। यही 'छोक सबसे पहले सत्यत्रतसामश्रमी ने इसी अभिप्राय से 
लिखे थे | तदनन्तर पं० राजाराम ने भी अपने निरुक्त भाषा-भाष्य की भूमिका में 
यही 'छोक उद्ध्वत किए थे। 


वृषो हि भगवान्‌ धर्मः रूयातो लोकेषु भारत । 
निधघरडुकपदाण्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम ॥ 
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१०«“निधण्ड २१६ ॥ 
२--निम्रण्ड २॥१६॥ 
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कपिवेराहः अ्रेष्ठश्व धममश्य वृष उच्यते । 

तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह्द कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 

अथ।त्‌-कश्यप श्रजापति ने निघरादु में जो इृषाकपि पद पढ़ा है, 
उसका अर्थ श्रेष्ठ धर्म है । 

प्रो० श्रीपदक्ृष्ण बेलवेल्कर का भी यही मत है। वे लिखते हैं -- 
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अर्थात्‌-निघराटु के चतुथ या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद हैं। 
यह पद किसी एक वा अनेक प्राचीन आचार्यो ने संदिग्धाथ॑ समझ कर एकत्र 
किए हैं । 

हमारा उत्तरपक्त 

पूबपक्त को स्थापन करने वाले जो हेतु पहले दिए जा चुके हैं अब उन 
का खण्डन लिखा जाता है । 

दयानन्दसरस्वती स्वामी निघण्टु को भूमिका में जो सवत्‌ १६३४५ में 
लिखी गई, लिखते हैं--- 

१--यह ग्रन्थ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में है। 
विशेष कर वेद्‌ ओर सामान्य से लोकिक ग्रन्थों से भी सम्बन्ध रखता 
है। यदद मूल ओर इसका भाष्य निरुक्ष यह दोनों ग्रन्थ यास्क्र मुनि 
जी के बनाये हैं । 

२--मदिम्नस्तोत्र 'छोक सात की व्याख्या में मधुसूदूनसरस्वती लिखता है-- 

एवं निघएटवादयो 5पि बैद्कद्रव्यदेवतात्मकपदाथपयायशब्दा- 

टमका निरुक्कान्तभूंता एवं । तत्रापि निधघरटुसंशकः पश्चाध्यायात्मको 
ग्रन्थो भगवता यास्केनेव कृतः । 
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अथात्‌ - निधण्टु आदि निरुक्तान्‍्तर्गत ही हैं। यह जो पश्चाध्याय: 
निघराटु है, यह भगवान्‌ यास्क रचित ही है | 

यास्क्रैनेव कृतः लिखने से पता लाता है कि मधुसूदन दुगोदि के 
पूर्वपत्त का ध्यान करके ही बल देने के लिए एवं शब्द का प्रयोग करता है । 

३--मघुसूदन से बहुत पहले होने वाला वेह्ुटमाधत ऋ० ७|5७|४॥ की 
व्याख्या में लिखता है-- 

तत्ैकविशतिनांमानि काचिदू गोर्जिभर्तीतिपृथिवीमाह । 
तस्या हि यास्क्रपठितान्ये कविशतिनांमानि ! 

अर्थात्‌ --ँ_्थिवी-त्र/ची गोशब्द के यास्‍्कपठित २१ नाम हैं। 

यास्क्राठित कहने का यही अभिप्राय है कि गो के ये २३ नाम यास्क्र ने 
अपने निघराटु में पढ़े हैं। अर्थात्‌ यह निघण्टु यास्क्र प्रणीत ही है। 

इससे निश्चित होता है कि जो परम्परा इन पूर्वोक्त आचार्यो को विदित 
थी, तदनुसार यास्क्र ही इस निघण्ठु का कर्ता था । यह परम्परा दुगे को भी 
ज्ञात थी, इसी लिए उतने इपके खशइन करने का यज्ञ क्रिया | अब दुर्गोपस्थापित 
प्रधान हेतुओं की परीक्षा होती है | 

दुर्ग निरक्त ४)१८॥ के भाष्य में लिखता है कि-- 

निघण्णु में दावने । अकूपारस्य | इस क्रम से दो पद पढ़े गए 6 । 
इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम है उसमें इन पदों का क्रम अकूपारस्य 
दावने ऋ० ५!३१६।२॥ है। एक्र ही ग्रन्थकार निगमान्तगंत क्रम को नहीं 
तोड़ सकता, अतः निघरण्टु का कतो कोई ओर होगा । 

अब विचारने का स्थान है कि दुर्गनुसार जिस ऋषि वा जिन ऋषियों 
ने यह निघण्ट बनाया था, क्प्रा उन्हें निगमान्त्गते क्रम का पता नहीं था। 
यास्क्र की अपेक्षा वे वेरों के अधिक परिडत थे | जो आज्षेप हुगे ने यास्क् 
पर किया है, वह उनके सम्बन्ध में अधिक बल से क्रिया जा सकता है । यदि 
पदों का क्रम-विपर्यास भूल ही है, तो प्राचीन ऋषियों की अधिक भूल है। 
देखो निघणडु में जो अकूपारस्य पद पढ़ा. गया है, वह ऋग्वेद में एक ही 
स्थान पर आता है। वह मन्त्र है ऋ० ५।१६।२॥ अकुपारस्य के व्याख्यान 
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में इस मन्त्र के सित्रा कोई और मन्त्र पढ़ा ही नहीं ज, सकता। यास्‍्क्र का 
अभिप्राय अकूपारस्य के निवचन से ही है। अतः उसने यही मन्त्र पढ़कर 
इस पद का निर्वेचन दिखा दिया । 

दावने पद ऋगोद में २५ से भी अधिक वार आया है। यास्क्र उसका 
अथमात्र देता है। प्रतीत होत। है किसी प्राचीत निघण्णु में ये दोनों पद 
उसी क्रम से पढ़े गए थे, जेसा इस निधघण्टु में है। उस निघण्टु के कर्ता ने 
अपने निरुक में दावने पद के व्याख्यान में कोई और निगम पढ़ा होगा। 
परन्तु यास्क्र ने निघएटु का क्रम तो उसी से ले लिया ओर व्याख्या में एक 
ही मन्त्र पयाप्त समझा । 

यदि कोई कहे क्रि उन आदि ऋषियों के ध्यान में जिन्होंने यह निघराद्ु 
बनाया था ऋग्वेद की किसी शाखा का ऐसा मन्त्र था, जिसमें पदों का 
क्रम दावने अकूपारस्य होगा, तो यह भी नहीं बनता। यः.स्क्र के पास 
निश्चय ही वह सब सामग्री थी, जो शाखा-प्रवतेक ऋषियों के पास थी | यास्क 
जब दशतयीष शब्द का प्रयोग निरुक्त भें करता है, तो इसका यही अभिप्राय 
है कि वह ऋघेद की दशमण्डलात्मक सारी ही शाखाओं से परिचित था। 

यास्क्रीय निघण्ठु में नूचित्‌ू। ४॥११॥ तथा वाजपस्त्यम्‌ । वाज- 
गन्ध्यम्‌ ४॥२॥ आदि जो पद हैं ओर इनका यास्क्रठित ऋ० ६॥१०।३॥ तथा 
ऋ "० ६|६८।१ २॥ निरुक्तस्थ निगमों से जो क्रमविपयास है, उसका भी ऐसा ही 
समाधान सममकना चाहिए। वस्तुतः यास्क्र के मन में क्रय की इतनी प्रधानता 
नहीं थी, जितनी दुगे को अभीष्ट है। 

दुग की अआरान्ति का कारण 

दुग की श्रान्ति का कारण निरुक्त ११२०॥ का निम्नलिखित पाठ है-- 

उपदेशाय ग्लायन्तो5वबरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ समास्तासि- 
घुबेद च बेदाज्ानि च | 

हसका अथे करते हुए दुग लिखता है--- 

इम ग्रन्थ गवादिदेवपत्न्यन्त समास्तातवन्तः | 

अर्थात्‌--इस ग्रन्थ का जिसमें गौ से लेकर देवयत्न्यः तक शब्द हैं, 
सम।म्नान किया । 
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ऐसा व्याख्यान करते हुए दुर्ग एक बात भूल जता है। निरुक्त के वचन 
से स्पष्ट प्रतीत दोता है कि जिन ऋषियों ने निघरटु बनाया, उन्हीं ऋषिय्रों 
ने निरुक्तादि वेदाज्ञों का भी समाम्नान किया । अतः उस आदि निघराटु 
पर निरुक्त भी बन चुका था। पुनः यास्क को उसका व्याख्यान करने से क्‍या 
लाभ | ऐसी अवस्था में समास्तायः समाज्त्ातः स व्याख्यातव्यः वचन 
का दुर्गोक्त अथ भी सज्ञत नहीं होता । वह समाम्नाय तो व्याख्यान हो चुका 
था, पुनः उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन । 

निरुक़ १।२०॥ का सत्याथे 
वस्तुतः निरुक्त 4२०॥ में इप्म ग्रन्थे का अभिप्राय निघराटु सामान्य से है। 
अर्थात्‌ इम॑ ग्रन्थ का द्रोतक निघण्टु शब्द यहां जातियाची है ।और क्योंकि बहुत से 
निघण्टु गो शब्द से आरम्भ हो कर देवपत्न्यः तक समाप्त होते थे, अतः किसी 
पुराने व्याख्पान में इन अ्रन्थं का गवादिदेवपत्न्यन्तं अर्थ देखकर दुर्ग को श्रम 
हो गया कि बस इसका अभिप्राय इसी निघणदु से है। निरुक्त ४।१८५॥ की बृत्ति 
में दुग स्त्रय॑ लिबता हैं कि शाकपूरि के निघण्टु का आरम्म भी गो शब्द से 
था। सम्भव है उसके अन्त में देवपत्न्य: पद ही हो। इसी प्रकार अन्य 
निघण्टु ग्रन्थों की वाता भी होगी । 
प्राचीन आचायों के निघराटु 

इस विषग्र पर पूर्व प्ृू० १६२-१६५ तक यद्यपि पर्याप्त लिब्ा जा चुका 

हे परन्तु दुगे के अपने शब्दों में कुछ और लिखता निष्थयोजन न होगा । 
१--निरुक्त कें तमित्र समाम्नायं की इत्ति में दुग लिखता है-- 

ते च यो 5प्तमाम्नातश्छन्दस्पेवरावस्थितो 5गवादरिरिन्येवा 
निरुक्केः समाज्नातस्तमिर्म च निघण्टव इत्याचकतते<न्ये5प्याचार्या 
इति वाक्यशेषः ! 

अथात--तें शब्द का एक यह भी अभिप्राय है कि जो निघणएद् दूभरे 
नेरुक्तों ने एकत्र किया । 

अब तनिक विचारिए कि यदि दूसरे नेरक्क निघएठु बना सकत थे, और 
हम भी इस समय ब्राह्मणों की सहायता से नए निघराद्ध बना सकते हैं, तो क्य्रा 
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यास्क्र एक निघरणटु नहीं बना सकता था |” नहीं, नहीं, स्वप्न में भी ऐता विचार 
करना हेय है, हां अतिदेय है । 
२--निरुक्त ३ | १३ ॥ की बृत्ति में दुग लिखता है-- 


अन्ये पुनः............ एतानि पूववाचाय प्रामाण्यादामिश्राणि 
पठथनन्‍्त रृत्येवे मन्यन्ते । 

अथोत्‌ --निघण्टु ३ | ११ ॥ में जो ऊुछ नाम और कुछ आख्यात 
एकत्र पढ़े गए हैं, वह पूत्र आचाये। के प्रमाण से पढ़े गए हैं,' ऐसा कई निरुक्त- 
व्याख्याकार मानते हैं। 

दुगे को इस पत्त के मानने में कोई आपत्ति नहीं । 

दुगे से पुराने निरुक्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भग्ग्यवश दुर्ग ने 
उद्धृत किया है, यह निश्चित हो जाता है कि इस निधघरण्टु से पहल कई आचाये 
ओर निघरणटु बना चुके थे | उन्हीं की शैली देखकर इस निघएटु के बनाने वाले 
ने भी नाम ओर आखर्प्ात एक ही गए में एकत्र पढ़ दिए। 

जब इस निघरण्दु से पहले दूसरे निघण्दु बन चुके थे, तो निस्सन्देह यह 
निघण्टु प्राचीन ऋषियों को कृति न रहा । यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की 
कृति होता कि जिनका निरुक्त + | २० ॥ में उल्लेख है, तो निश्चय ही इसके 
विषय में यह न लिखा जाता कि इस निघरण्टु में पूवाचार्यों के प्रमाण से नाम 
ओर आखरयात एकत्र पढ़े गए हैं। ु 

३-फिर तान्यप्येके समामनन्ति ७। १३ ॥ की दृत्ति में छुग 
लिखता है--- | 

एके नेरुक्कास्तान्यपि गुणपदानि वृज्रांहोमुकप्रशृतीनि 
अग्न्यादोी देवतापद्समात्नाये प्रथकठ्रथकूसमामनन्ति । 

अथोत्‌--ऋई एक नेरुक्त उन गुणपदों को भी अग्नि आदि के साथ 


देवतापदसमाम्नाय या निघण्डु के देवतकाणढ में पृथक प्रथक्‌ एकत्र करते हैं । 





१--तुलना करो, इत इतिद्यास का भाग दूतरा, १० १३३-१३६ | 
२--दावने | अकूपारस्य । के सम्बन्ध में हमने भी यद्दी लिखा दे कि बह क्रम 


ग्र[स्क ने पूर्वांचायों का अनुकरण करते हुए रखा है | देखो पृ० १८७ । 
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इससे भी स्पष्ट विज्ञात होता है कि नेहक्त लोग अपना अपना निघरण्टु 
आप बनाते थे। फिर नेरुक्त 4स्कर ने प्रस्तुत निघण्टु बनाकर उसी पर अपना 
निरुक्त रचा, ऐसा मानने में क्या दोष । 
अब देखिए सत्यवत आदि के लेख को । मधुसूदनसरस्वती को निरथेक 
ही 'आ्रान्तिवादी वेदान्ति! लिखने वाला सत्यत्रत लिखता है-- 
महाभारतीये मोक्षथमेपर्वेणि 'शिपिविष्ट'-नामनिवेचन प्रसह्ले 
ये त्रयः सछोकाः ( ३७२ अ० ६६, ७०, ७१ जछो० ) दृश्यन्ते, तेश्थ 
ज्ञायते यास्क्रकृतमेवेत न्निरुक्तम 3977 77777: 
अस्त्येव छात्र निघणटुभाष्ये शिपिविष्ट-निवचनेश्व द्विविधम्‌ ।' 
तत्रव किश्विदुत्तर द्वाभ्यां क्फोकाभ्यां (३४२ अ० ८, ८७ स्छो० ) 
निधण्टुकतेनाम च प्रकटितम्‌ | तथा हि - 
वैषो हि भगवान धमंः ख्यातो लोकेष भारत । 
निघराटुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ । 
कपिवेराहः भ्र:.श्व घमश्थ वृष उच्यते । 
तस्माद्‌ कृषाकर्पि प्राह् कश्यपो मां प्रजापति: | इति 
अस्त्येव छात्र निघण्टो देवतकारडे य्युस्थानदेवताख्यानेषु 
वृषाकरपिरिति | 
अथ[त्‌--सत्यत्रत का सारा बल इसी बात पर है कि महाभारतानुसार 
निघण्टु के पदों के आख्यान में कश्यप प्रजापति ने ब्ृषाकषि शब्द पढ़ा है । 
ओर क्योंकि प्रस्तुत निघण्टु के देवतकाण्ड में दृषाकपि शब्द पढ़ा हुआ मिलता हूँ 
अतः यह निघरुदु प्रजापति-कश्यप प्रणीत है । 
हम अभी लिख चुके हैं कि निघरणटु ग्रन्थ अनेक थे । क्या यह निश्चय से 
कद्दा जा सकता है, कि इस निघण्ठु के सिवा तृषाकषपि शब्द और किसी 
निघरट के देवतकरणड में नहीं पढ़ा गया होगा। नहीं, कदापि नहीं। निरुक्त 
५।७॥ में उद्धृत ओपमन्यव के वचन से पता लगता हैं कि औपमन्यव के 
अथवा उससे भी पुरान किसी निघण्ठ में शि।पव्रिष्ठ। विष्णु | यह दो 
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विश्शु के नाम पढ़े गए थे। यदि यह दो नाम इततन पुराने निघरुदु में पढ़े जा 
सकते हैं, तो बबाकपि नाम भी पढ़ा जा सकत। है । इससे यही निश्चय होता है 
कि प्रजापति-कश्ग्प ने इस अपने निघराद्ध में पढ़ा होगा, ओर दूसरे निघण्टुकार 
भी इसे अपने निघण्टुओं में पढ़ते होंगे। इतने लेखमात्र से यह निर्णय नहीं 
हो सकता क्रि प्रस्तुत निघण्यु प्रजापति-कश्यप प्रणीत है । 

प्रो" कमेकर का तीस हेतु निम्नलिखित हैं -- 

निघरद २।१६॥ में तढ्वित्‌ के दो अर्थ दिए हैं। यास्क्र उनमें स अन्तिक 
को ही उचित अर्थ मानता हुआ प्रतीत होता है। यदि वढ़॒ निघण्ट का भी 
बनाने वाला होता तो तक्ित्‌ का ववार्थ न लिखता । 

निघण्ड २|१६॥ के ३३ वधकर्मा धातुओं में विधातः। आखरणडल। 
तब्ठितू । ये तीन नाम पढ़े गए हैं। कोत्सव्य के निरुक्तनिघण्ड में भी हिंता 
वाची १२१ पदों में आखणएडल ओर तडित्‌ दो नाम पढ़े गए हैं। कोत्सव्य 
तडित्‌ को अन्तिक नामों में भी पढ़ता हैं। प्रतीत होता है, प्राचीन परिपाटी 
के अनुसार ही यास्क्र ने भी ये नाम ववर्ता धातुओं भे पढ़ लिए हैं। इनके 
वहां पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वथ की ओर निर्देश करने का है। यास्‍्क्र 
निरुक्त ३।१०॥ में इप्त बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है -- 

ताव्ययतीति सतः । 

अर्थात्‌ू-त।डन करने से ही तडित्‌ नाम है। अतः तक्ित्‌ का अन्तिक- 
नाम गंण है। विद्युत्‌ अर्थ में भी ताडत कमे पाया जाता है | यास्क्र ने वधक्रमो 
घातुओं में ताल्हि अरुप्रात पढ़कर इसत बत को ओर भी स्पष्ट कर दिया है। 
जिस धातु से तक्ित्‌ बनता है, उसी से ताल्हि बनता है। अतः धातुओं में 
नाम पढ़ कर उसके यौगिक रूप का विशेष दिखाना ही प्रयोजन है। 

प्रो० कमंकर का चोथा हेतु हास्यजनक है। वे लिखते हैं कि निघण्ट 
में व्याप्तिकर्मा सात धातु पढ़े गए हैं। उन में दो नाम हैं | निघराड़कार ने इन्हें भी 
भूल से धातु ही समझकका था, और यास्क न उस भूल को दूर किया है। 

इसका अभिप्राय तो यह है #ि निघण्डकरार बड़ा ही मूखे था। वह 
इतना भी नहीं जान सका कि नाम और आख्यात में क्या भेद दे | यह निधण्ड- 
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कार की अच्छी स्तुति है। क्या यास्क को भाष्य करने के लिए ऐसे ही निक्ृष्ट 
निघराटुकार का गअन्थ मिला था। 
इन नामों के धतुओं में पढ़ने का भी वस्तुतः वही प्रयोजन है, जो 


पहले कहा गया है । 
सत्यव्रतसामश्रमी के दिए हुए महाभारत के श्लोकों से यह निर्णय करना 


कठिन है कि प्रजापति कश्यप ने ही प्रस्तुत निघराद्ध बनाया, ऐसा पूव विस्तृत 
रूप से लिखा जा चुका है। इस के खण्डन से पं० राजाराम और प्रो० 
सिद्धेश्वर वर्मा के विचारों का भी खण्डन जानना चाहिए। 
निधघराटु के यास्क-प्रणीत होने में यास्क्र का प्रमाण 

यदि यास्क्र स्वयं कह दे कि यह निघरढ्ठ मेरी कृति है, तो इस से बढ़ के 
इस विषय का निणा/यक्र और कोइ प्रमाण नहीं दिया जा सकता। भाग्यवश 
यास्‍्क्र ने इस विषय में अपना लेख किया है | इस लेख की उपस्थिति में दुगे, 
रोथ, सत्यत्रत, राजाराम और कर्मंकर आदि के लेख बहुत कम मूल्ग्वान्‌ हैं, नहीं, 
उनका कोइ मूल्य रहता ही नहीं । देखिए या€क क्या लिखता है-- 

अथोताभिधाने: संयुज्य दृविश्वोदयति--हन्द्वाय वृज्नप्ने । 
इन्द्राय वृत्रतुरे। इन्द्रायांहोमुचे | इति | तान्यप्येके समामनन्ति । 
भूयांसि तु समातम्नानात्‌ | यत्तु संविज्ञानभूत स्यात्पाधान्यस्तुति 
तत्समामने । अथोत कमेमिऋेषिरंवताः स्तोति वृत्रहा | पुर- 
न्द्रः । इति । तान्यप्येके समामनन्ति | भूयांसि तु समा- 
स्लनानात्‌ । ७।१३॥ 

अ्रथांत्‌ --कई नेरुक्त विशेषणों सहित इन्द्र आदि देकता पदों का समाम्रान 
करते हैं। परन्तु फिर भी उन के समाम्नान करने से अनक्र विशेषण बच जाते 
हैं। परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( श्रमि आदि ) देवता-नाम है, उत्त का में 
समाम्नान करता हूं | कह आचाये कम से प्रसिद्ध देवता-नाम निघण्दु में एकत्र 
पढ़ते हैं | यथा बृत्रह्या इत्यादि | परन्तु वे भी सब्र का समाम्नान नहीं कर सके। 

इसी वचन के व्याख्पान में दुगे लिखता है क्रि-- 


अह तु न समामने । 
मैं उन आचाये।| जैसा समाम्नाय नहीं बनाता । यास्क ने जैसा निरक्क भें 
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लिखा है, वस्तुतः वैसा ही उसका यह निधण्ठु है। यास्क्र के इस लेख से बः 
के इस विषप में अन्य किसी का प्रमाण नहीं हो सकता | वह स्पष्ट स्वीक, 
करता हे कि यह सम,म्नाय उसका अपना बनाया हुआ है । 

अब रही बात प्रो० बेलवेल्कर की | प्रो०ण महोदय का मत है र** 
निघराटु के चतुथध्याय में जो पद पढ़े गए हैं, वे अज्ञात या संदिग्ध शअथ ओ 
व्युत्पत्ति वाले हैं | संदिग्व अथे वाले मानकर ही किसी वा बिन्‍्हीं प्राची 
आचाये वा आचारयों ने ये पद एकत्र किए थे । 

निघरड़ के चतुथक्राण्ड का क्या स्वरूप है, इस विषय में यास्क्र निरुह 
९|२०॥ में स्वयं लिखता ६-- 


एतावतामथानामिदमभिधानम्‌ 

अथ.त्‌ू--चतुर्थकरण्ड में अनेक्राथवाची एक-एक पद पढ़ा गया दे | 

फिर निरुक्त चतुथाध्याय. के आरम्भ भें जहां से उन पदों का भाष 
आरम्भ होता है, वह लिखता है-- 

अथ यध्न्यनेकाथान्येकशब्दानि तान्यतो5नुक्रमिष्यामो ४गव 
गतसस्कारांश्व निगर्मांस्तदेक वद्किमित्याचच्षते । 

अथ|त्‌-- अब जो अनेक अर्थे। वाल एक एक शब्द हैं, उन का यथ,क्तर 
ठ्यख्यान करेंगे । और अनवगत संस्क्रार वले निगम भी पढ़ेंगे । इस को ऐक 
पदिक कहते हैं । 

इसी निरुक्त-बचन की बृत्ति के अन्त में दुग लिखता है-- 

अनेन नाज़्ान्येउप्याचाया आचक्षते' । 

अथ।|त--इस कारड का एकपदिक नाम पहले आचार्यो को भी अभि: 
भत था | 

इत से स्पष्ट ज्ञात होता 6 कि पहले निध-टुकार भी अपने अपने 
ग्रन्थों भें यह ऐकपदिक काएड पढ़ते थे, और अपने अपने +रुक्तों में उस क 
यही नाम रखते थे । श्रब प्रश्न उत्पन्न होता दे कि क्‍या उन प्राओेन आचाये 
के निघण्टु ग्रन्थों भ॑ भी इस ऐकपदिक कारड में यही पद पढ़े जाते थे, या भिर 


कु 


न्न पद होते थे ! हमारा विचार हे कि प्रयेक निरुक्तकार अपनी दृष्टि रे 
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अनवगतसंस्करार वाले निगमस्थ पदों को पढ़ता था । इसका प्रमाण भी है। 

श्वाश्रम को यास्क्र निघणटु २।१०॥ में घननामों में पढ़ता हे । पुनः 
वह इसी शब्द को निघण्टु ४|२॥ में पढ़ता है। इसकी व्यारूपरा निरुक्त ५।३॥ 
में हैं! वहां यास्क्र श्वात्रम इति ज्षिप्रनाम यद किसी प्राचीन निघण्टु का 
प्रमाण देता है। इससे ज्ञात होता है कि शवानश्रम्‌ का धननाम पढ़कर भी 
यास्क के हृदय में यह बात अद्जित थी कि जैसा प्राचीन नेरुक्त पढ़ चुके हैं, इस 
पद का त्षिप्रा्थ भी है। अतः उसने अभीष्ट अथ की सिद्धि के लिए यह पद 
चतुर्थाध्याय में दोबारा पढ़ा । 

प्राचीन नेरुक्तों ने अपने ऐक्पदिक काण्डों में ये सब शब्द नहीं पढ़े थे, 

जिन्हें यास्क्र पढ़ता है । इस निघण्टु ४॥२॥ में शिपिविष्ट ओर विष्णु दो नाम 

पढ़े गए हैं। इनमें से विष्णु तो पहले भी निघण्टु ३॥१७॥ में यज्ञ नामों में 
पढ़ा गया है, परन्तु शिपिविष्ट पद अन्यत्र नहीं पढ़ा गया | यास्क्र निरुक्त ५।७॥ में 
बताता है कि किसी प्राचीत आचार्य ने झेनदोंनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे। 
सम्भवतः वह आचार्य औपमन्यव था। इससे हम जान सकते हैं कि यद्यपि 
शिपिविष्ट का अर्थ भी यास्क्र सु पहले ज्ञात था, परन्तु व्युत्पत्ति आदि के 
दर्शाने के लिए यास्क्र ने इसका ऐकपदिक में पाठ कर लिया | इस ऐकपदिक 
कारड में और भी ऐसे अनेक पद पढ़े गए हैं, जिनका कि यासस्‍्क्र से पहले नेरुक्तों 
को निश्चित अथ प्रतीत था वा थे । अतः प्रो० बेलवेल्क का यह अनुमान 
कि ऐक्पदिक काएड के सब पद संदिग्धाथ आदि जानकर किन्हीं प्राचीन 
आचारयो ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं | ये पद तो यास्क्र ने अपनी दृष्टि से 
एकत्र किए हैं। वह इनका अनेकार्थ और निवेचन अपने मत में दिखाना चाहता 
था | बस इतना ही उसका अभिप्राय है | 

पूर्वोक्त सारे प्रसनज्ञ को आयन्त पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत 
निघण्टु यास्क-प्रणीत है| 

निघराटु का स्वरूप 

इस निघर में पांच अध्याय और तीन कार्ड हैं । पहले तीन नेघण्दक 

कारड, चौथा नेगमकारुड ओर पांचवां देवतकारणड कद्दाते हैँ। इस समय तक 
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जिंतने भी निघण्टु मुद्रित हो चुके हैं, उनमें से डा० स्वरूप का संस्करण 
सर्वोत्तम है। उस संस्करण के देखने से पता लगता है कि इस निघण्टु के दो 
पाठ हो चुके हैं, एक है छघुपाठ ओर दूसरा बृहत्‌। 

यह निघराड्ध निरुक्तान्तर्गत ही है | दुगे और स्कन्द आदि के भाध्यों में 
निरुक्त के प्रथमाध्याय को षष्ठाध्याय कद्दा गय्रा है | वे निघण्टु के प्रथम पांच 
अध्यायों से आरम्भ कर के आगे प्रति अध्याय की गणना करत हैं | सूच्तम दृष्टि 
से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है #ि निघरड भी निरुक्त कहलाता था | और 
प्रत्येक निरुक्ककार इसे रच कर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था । 


यास्क्रीय निरुक्त 

अब हम यास्कीय निरुक्त का संक्षिप्त वरान करेंगे। इस निरुक्त के १२ 
अध्याय हैं। आजकल परिशिष्ट रूप में दो अध्याय और मिलते हैं, परन्तु पूवे 
काल में इन परिशिष्टों का अधिकांश बारहवें अध्याय के अन्तगत ही था। नीचे 
ऐसे कतिपय प्रमाण दिये जाते हैं, जिन से निणेय हो सकता है क्रि ये अध्याय 
नवीन नहीं हैं-- 

१--पायण अपने ऋग्वेदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में लिखता है-- 

पश्चाध्यायरूप काणरडजयात्मक पएतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्ष- 
तया पदाथस्योक्वत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्वत्वम्‌। तद्दयाख्यानं च 
समास्तायः समास्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्तादूभाव्यमनुभव 
व्यनुभवतीत्यन्ते द्वादशभिरध्यायैयास्कोी निभमे। 

अथ।त्‌ू--इस पम्वाध्यायी निधण्डु को भी निरुक्त कहते हैं। और उस 
का व्याख्यान समासम्नायः समाम्नातः से आरम्भ करके तस्यास्तस्या- 
रताद्भधाव्यमनुभवति, अन्ुभवति १२ अध्याय तक यास्‍्क ने बनाया । 

इस वचन से एक तो यह प्रतीत होता है कि सायण निघरद्ध को भी 
यास्व्कृत मानता है| दूसरे यह भी जाना जाता है कि सायणानुसार निरुक्त की 
समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताद्भधाव्यमनचुभवति, अनुभवति पर होती है। 
यह पाठ आजकल के निरुक्तों के अनुसार १३१॥१३॥ है, परन्तु सायण के पाठ 
में यह बारहवें अध्याय के अन्तगत ह्वी था। * 


१९६ वेदिक वाह्मय का इतिद्ात भा० १ ख० २ 


ताण्डयब्राह्मण ४|८।३॥ के भाष्य में सायण लिखता है-- 

तथा च यास्कः । शुक्वातिरेके पुमान्‌ भवति । शो णितातिरेके 
खस्री भवति | द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति । 

यह पाठ निरुक्त १४।६॥ में मिलता है| अयात्‌ यह पाठ उस पठ से 
आगे है, जहां पर कि सायण निरुक्त की समाप्ति मानता है। ताण्डय भाय 
में सायण ने इसे यास्क्र के नाम से पढ़ा है। इससे अनुतान होता है कि निषक्त 
के परिशिष्ट का जो चोदहवां अध्याय है, वह भी सायण के समय में विद्यमान था | 

२--प्रजुबंद १८।७७॥ के भाष्य में उतर लिखता है-- 

न हाषु प्रत्यक्षमस्त्यच्वेरतपसो वेत्युपक्रम्प भूयोविद्यः प्रशः 
स्थो भवतीति चाम्रिधायाद्द तस्माद्देव किश्वानूचानो:<भ्यूहत्याष 
तद्‌ भवतीनति । अतो<5यमर्थो यो ग्रन्थ इति विद्धद्धिरादरणीयः ।”* 

उबंट ने जो पाठ यहां उद्ध्नत किया है, वह निरुक्त १३॥१३॥ भें 
भिलता है । इस से ज्ञात होता हैं कि निरुक्त का तेरहवां अध्वाय उवट के समय 
में विद्यमान था । 

३--वररुचि अपने निरुक्त समुच्चत्र के आरम्भ में लिखता हे-- 

निरक्षप्रक्रियानु रोघेनेव मन्‍्त्रा निवक़व्याः। मन्त्रार्थशानस्य 
च शास्त्रादों प्रयोजनमुफम्‌-यो5थज्ञ इत्सकलं भद्ग मश्नुते नाकमेति 
झानविधूतपाप्मा इति। शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह 
तस्यास्तस्यास्ताद्वधाव्यमनुभवतीति च । 

यां यां देवतां वचन निरुक्त १३।१३॥ में मिलता है । सायण भी 
निरुक्त की समाप्ति यहीं मानता हैं। परन्तु वररुबि के मत में ए+ बात विचार- 
णीय है | यो<थज्ञ मन्त्र निरक्त की प्रथन पक्षकि नहीं। निरुक्त के आरम्भ भे 
तो यह अवश्य है | क्या इसी प्रकार ताद्भाव्यप्रनुभवति निरुक्त के अन्त में 
होते हुए भी निरुक्त की अन्तिम पंक्ति नहीं। यह देखना चाहिए। 


पे 


. ४--एकन्द-महेश्वर निरुक्त १॥२०॥ के भाष्य में यां यां देवतां 
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१ --यदह्द सारा पाठ हमने मुम्बई, बनारस, ओर अपने कोश से शोब कर या 
है | भुम्बर ओर बन रस के संस्करण में यह पाठ बड़ा अशुद्ध छपा है । 


यारक ९९७ 


निरुक्त १३॥१३॥ को उद्ध्त्र करता है। स्कन्द-मद्ेश्वर का भाष्य निरुक्त 
१३|१२॥ तक है । 

५--संवत्‌ ६३० के समीप का उदूगीथ ऋ० १०।७१|५॥ के भाष्य में 
य यां देवतां निरुक्त १३।१३॥ को उद्‌श्वत करता है। 

६--उद्गीथ से बहुत पहल होने वाला दुगाचाय लिखता है-- 

विद्यापारप्राप्त्युपायो पदेशो मन्त्राथनिवचनद्वारेण | देवता- 
लभिधाननिवेचनफले देवताताद्भाव्यमित्येष समासतो निरुक़्शास्त्र- 
चिन्ताविषयः ।* 

वच्यति द्वि-यां यां देवतां निराहः । * 

वच्यति द्वि--“ रू इंषते तुज्यत कः इति ।* 

चच्यति द्वि--स एव महानात्मा सत्तालक्षण:'*'''।* 

उदाहरिष्पति च-- अवथेत महान्तमात्मान! अधिकृत्य 
इंचते तुज्यतः इति ।* 

इन पांच स्थानों में स पहल स्थान पर निरुक्त १३।१२-१३॥ को, दूसरे 
स्थान पर निरुक्त १३।१३॥ को, तीप्तर स्थान पर पुनः निरुक्त ५३।१३॥ को, 
चोथे स्थान पर निरुक्त १४।३॥ को ओर पांचवें स्थान पर निरुक्त १४॥$॥ ओर 
१४।२६॥ को दुर्ग उद्घृत करता है । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि दुगे के अनुसार निरुक्त की समाप्ति 
निरुक्त यां यां ११३।११॥ पर ही होती है। परन्तु उसने निरुक्त १४॥२६॥ तक 
को यास्कर की कृति माना है। सम्भव है, आजकल के परिशिष्ट के ये भाग दुर्ग 
के काल में यां यां स पहले हों । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दुग निरुक्त 
के परिशिष्ठों के अधिकांश को यास्क्र का बनाया हुआ ही मानता है। वच्यति 
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१--निरुक्तभाष्य १|४॥ 
२०«-निरुक्तभाष्य १|२०॥ 
३--निरुक्तभाष्य ३|२१॥ 
४--निरुक्तभाष्य ७|४॥ 


५--निरुक्तभाष्य ६ ०|२३॥ 
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द्वि लिखने से उसका अभिप्राय यही है कि उसकी दृष्टि भें सब अध्यायों का कतो 
एक ही आचाय है। 

६--दुर्गादि से भी बहुत पुराना बृहद्देवताकार बृहद्देवता के अष्टमाध्याय 
म लिखता हे--- 

न प्रत्यक्षमनषे रस्ति मन्त्रमू ॥ १२६ ॥। 

यह वचन निरुक्त १३।१२॥ के आधार पर लिखा गया है। निरुक्त का 
वचन निम्नलिखित है-- 

न होष प्रत्यक्तमस्त्यनूषेरतपलो वा 

बृहहेवता के अनेक वचन निरुक्त के आधार पर लिखे गए हैं। उन 
सबको बृहद्देवता के सम्पादक परलोकगत प्रो० मेकडानल ने एकत्र किया है ॥।॥" 
परन्तु मेकडानल की सूची में पूर्वोक्त धयल का निर्देश नहीं हे । 

निरुक के तेरहवें अध्याय के वचन जब इतने पुराने ग्रन्थों में 
मिलते हैं, तो इस अध्याय को नया समभना बड़ी भूल है। यह अध्याय यास्क- 
कृत है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । चोदहवां अध्याय भी दुगे के काल स बहुत 
पहले का होगा | अतः डा० स्वरूप का निम्नलिखित लेख विश्वास योग्य नहीं--- 

4%6 ९0कत््रलाईद गण (267७, सहर/९॥४ 0९/००"€ #/९ ६६६ ६४707 
0 //6 904:878/6४&. 

अरथात्‌-- दुगेभाष्य परिशिष्ठों के मिलाए जाने से पहले लिखा गया था । 

दुर्ग तो स्वयं परिशिष्ठों को उद्छ्त करता है । निघरदुभाष्य बारह 
अध्यायों में ही समाप्त होता है, अतः दुर्ग लिखता है--- 

इये च तस्या दादशाध्यायो भाष्यविस्तरः ।* 

परन्तु इसस आगे अतिस्तुतियां हैं। वे या तो पहले बारहवें के अन्त 
में होंगी या आरम्भ से ही परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई होंगी ॥ 

परिशिष्टगत अतिस्तुतियां प्राचीन निरुक्कों का भी अ्रद्भ थीं 
यास्क ने ही ये अतिस्तुतियां नहीं पढ़ीं। उससे पहले आचाये भी 








१ - बृहदेवता प० १३६०-१४ ४५ 
२--निरुक्तभमाप्य १।१॥ 
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नेरुक्त की समाप्ति पर इन्हें पढ़ंत थे । इसीलिए यास्क्र लिखता है -- 
अथेमा अतिस्तुतय इत्याचचते |" 
इस पर दुर्ग लिखता है -- 
अन्ये 5प्याचार्या एवमेवेता आचच्षते कथयन्ति । 

अर्थात्‌ू--दूसरे आचाये भी इन्हें अतिस्तुतियां कहते हें । 

स्कन्द-महेश्वर अध्याय १३ के भाष्यारम्भ में लिखता है -- 

यथा प्रतिज्ञातं समास्नायो व्याख्यातः । इदानीं पूर्वांचायोरां 
प्रतानुवृत्तितत्परतया अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते । 

अथा।त--यूवोचायों के मत का अनुकरण करके ये अतिस्तुतियां पढ़ी 
जाती हैं। 

इससे आगे यास्क लिखता है-- 

सोगिमेव प्रथममाह 
इस पर दुगे की बत्ति है -- 
स इति स्तोता असावाचायेः 'अश्लविमेव! अधिकृत्य प्रथम्माह। 
सः के अथे में स्कन्द-प्रहेश्वर ने लिखा है-- 
सो5तिस्तोता पूवोचार्यों या 

हम इस का यही अथ समभीते हैं कि अतिस्तुतियों में पहेल आचाये भी 

अग्नि को प्रथम पढ़त थे, अतः यास्क्र ने भी ऐसा ही किया । 
यास्कोद्धृत ग्रन्थकार 

उन बारह नेरुक्तों के सिवा जिन का वणेन पहले हो चुका है, यास्क 
शाकटयन, कौत्स, शाकल्य, और शाकपूरियुत्र का भी स्मरण करता है । इन 
के अतिरिक्त वह अनक वैदिक ऋषियों के नाम भी लेता है । 

आचोभ्याम्नाय 

आदित्य शब्द पर भाष्य करते हुए निरुक्त २।१३॥ में यास्क लिखता है- 

अदितिः पुत्र इति वा । अल्पप्रयोग त्वस्थ | एतदाचोभ्या- 
म्नाये सूक्रभाफ। 

१--निरुक्त १३।१॥ 


०५८ वैदिक वाध्मय का इतिदा व ग० १ छा? २ 


यहां जो आचरश्याम्ताय शब्द है, उस का श्रर्थ करने में परिडत 
लो बड़ी किलश्ट कल्यना करते हैं । उन का अथ है भी अतत्य, अतः इस का 
सत्याथ लिखा जाता है । 

दुगे की भूल 

अपनी बृत्ति में दुग लिखता है-- 

आचेभ्यम्ताये । ऋचो यस्मिन्नाम्नाये श्रभि उपयुपयेस्ना- 
ताः सो5यम्राचम्याम्तायो दाशतयः । 

इस से प्रतीत होता हैं कि दुग के अनुतार इस शब्द का अब ऋणषेद है । 

स्कन्द-महेश्वर की भूल 

स्कन्द अपनी निरुक्त-टीका में लिखता है--- 

आचेम्यास्ताये । ऋचवां समूद आचेम्‌। अभ्यास्तायत इत्य- 
भ्याम्नायः | ऋच एवं यजुषा ब्राह्मणन चाभिभ्रा" आम्तायन्ते आभि- 
मुख्येतर यस्मिन्तलावायोस्यवाम्तायः । तसर्प्रिन ऋग्वेद इत्यथेः । 
अ्न्ये ऋचाभ्याम्नाय इति पठन्ति । ; 

अवबतू--छन्द का भी विचार है कि इस शब्द का अथ ऋग्वेद ही है। 
परन्तु सारे ऋग्वेद में ऐसा एक भी सूक्क नदीं जित सार का देवता आदित्य दह्वो। 
निरुक्‍्त के दुगे से प्राचीन भाध्यकार मानते थे कि अ,चोभ्याम्नाय में एक सम्पूर 
सूक्‍त ऐसा हैं जिस का देवता आदित्य हैं। दुर्ग ने पहले शब्द का अशुद्ध अर्थ 
समभ लिया, और पुनः उन का खूण्डन किया जो सारे सृक्‍त का आदित्य 
देवता मानते थ । वह लिखता है-- 

अन्ये तु मन्यन्ते । आदित्य इत्येतदेवाल्पप्रयोगम्‌ इति तत्न 
त्वेतह्विरुद्धाबते सुक्कभागिति | 

जब दुर्ग ने एक वार निश्चय कर लिया कि इस शब्द का अथे ऋग्वेद 
है, तो उतने देखना आरम्भ किया कि क्या ऋ,वेद में कोई ऐसा सूक्क है जिसका 
देवता अ दित्य हो । जब उध्ष ऐसा सूक्क न मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त 
के सारे पाठ का अर्थ बदला। और प्राचीनों के व्याख्यान के विरुद्ध लिखा, 


मननननन अनशशिणताणाण 'न>नन+--+->+- --५+-+++++++०+3-- 433५-०४. >++++कभ-++५५०%५+कन+ 3 «+-3>कम-- >> »>- +4 >पजमननम 2 


१-- डा० स्वरूप श्र मिश्रा पते हैं । 
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जिन्होंने प्रतीत होता है सरल समझक कर इस शब्द का अर्थ छोड़ दिया 
होगा । अ्रब प्रश्न होता है कि इस शब्द का सत्यार्थ क्या है? 
आांभ्याक्लाय पक शाखा है 
एक वषे से कुछ अधिक समय हुआ, जब मै निरुक्त के इस पाठ का वार- 
वार विचार करता था | एकरात्रि मैंने काशिका के चतुर्थाध्याय के तीसरे पाद का 
पाठ किया | सूत्र १०४ की बृत्ति पढ़कर मेरी प्रसन्नता की कोइ सीमा न रही । 
मैंने पहले भी कई वार यह पाठ पढ़ा था, परन्तु यह बात कभी सूमी न थी | 
काशिका में लिखा है-- | 
आलम्बिश्वरकः प्रार्चा पलक्कमलाबुभो । 
ऋचाभारुणिताण्डबथाश्व मध्यमीयारत्रयो5परे ॥ 
अआलिम्बनः । पालिह़नः । कामलिनः । आ्वचौोभिनः। आरू- 
णिनः | तारिडनः । 
अर्थात-- ऋतचामेन प्रोक्षमघीयते आचाौभिनः | तेषामाम्रायः आर्चाभ्या- 
न्राय:। ऋतचाभप्रोक्त सहिता आदि के पढ्न वाल आचोमिन, उनका आम्राय 
आर्चाभ्याम्नाय | उस आर्चाभ्याम्नाय में आदित्य देवता का एक सम्पूर्ण सृक्त था । 
प्रतीत होता है कि आर्चाभ्याम्राय या आचोभियों को संहिता दुर्ग और स्कन्द 
को नहीं मिल सकी, अतः उन्होंने एक क्लिष्ट कल्पना की। दुर्ग का अनुकरण करने 
वाले पं० राजाराम, पं० रामप्रपन्न, पं० सीताराम, डा० स्वरूप आदि ने भी यही 
भूल की | दुर्ग का अर्थ तो अत्यन्त हास्यजनक है। ऋचाएँ जिसमें ऊपर-ऊपर 
एकत्र हों, वह आचाभ्यात्नाय ।! यहां अभि का ऊपर-ऊपर अर्थ बहुत भद्दा है । 
इस बात के जानने के अगले ही दिन मेने सारी वातों पं० राजारास पं० 
चारुदेव आदि को सुनाइ । उन्होंने अत्यन्त हर्षित होकर कहा, कि वस्तुत: यहो 
इस शब्द का सच्चा अथ है। 
यास्कोद्ध्त अ्रन्य ग्रन्थ 
आर्चाभ्याक्षाय के सिचा यास्क निरुक्त १५।५॥ में काठकम्‌ ओर हारिद्द- 
विकम्‌ को उद्ध्त करता है। ऋग्वेद के लिए वह दशतयीषु शब्द का 
प्रयोग करता है। इसका अर्थ है ऋग्वेद को सारी ही शाखाओं में ।' इनके 
घतिरिक्त जिन वैदिक ग्रन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए हैं, उनमें से अनेकों के 


२०२ वैदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


नाम डा० स्वरूप ने अपनी सूचियों में एकत्र कर दिए हैं ।" 
निरुक्त में प्राचीन अन्थों के अन्वेषण योग्य प्रमाण 

निरुक्त में कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो दूसरे ग्रन्थों के प्रतीत द्वोते हैं, 
परन्तु उन के विषय में हमसे पहले लेखकों ने ऐसा सन्देह नहीं किया। 
कदाचित्‌ उनके मूल-स्थानों का पता लग जाए, इस अभिप्राय से वे नीचे 
दिए जाते हैं-- 

प्रथनात्पथिवीत्याहुः। १।१३॥ 

तृतीयम॒च्छतेत्यूचुः । ३॥१७॥ 

पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठटस्य मुमूषेतः 

कल पूवेमासी दुरुजिरा ॥ 
निश्चय ही किसी बा किन्हीं प्राचीन अनुक्रमणियों 


ये पाठ हैं। वे 
अनुक्रमणियां 'छोकबद्ध होंगी क्योंकि ये वचन भी शछोकों का ही भागमात्र हैं । 
यास्कीय निरुक्न के दो पाठ 

जो निरुक्त सम्प्रति मिलता है, निघरद्ध के समान वह भी दो पाठों में 
विभक्क हो चुका है। उनमें से एक है बृहत्पाठ और दूसरा है लघु। दुर्ग की 
वृत्ति प्रायः लघुपाठ पर ही है। अध्यापक राजवाड़े दुग्गंबत्ति के संस्करण की 
भूमिका में लघुपा3 को ग्रुजरपाठ5 और बृहत्पाठ को महाराष्ट्रपाठ कहता है। 
उसका लेख निम्नलिखित है--- 

गुजेरपाठो महाराष्ट्रपाठाद्धिश्वसनीयो दुगगाचायेण प्रायः 
स्वीकृतश्च । गुजेरपाठस्य खरडविभागो महारष्ट्रपाठस्यथ खणड- 
विभागाद्धिन्नः । 

अथात--गुजेरपाठ महाराष्ट्रपाठ की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। 
दुर्गाचाये भी प्रायः इसी को स्वीकार करता है। गरुजेरपाठ5 का खण्डविभाग भी 
महाराष्ट्रपाठ के खण्डविभाग से भिन्न है | 

निरुक्त के ये दोनों पाठ कब से बने, यह कहना श्रभी कठिन है। 
निरुक्त के भावी संस्क रणों में मालाबार के कोशों की सहायता भी लेनी चाहिए । 
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तब इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़ने को सम्भावना होगी । 
बृहद्देवताकार के ध्यान में निरुक्त का लघुपाठ ही होगा। वह बृहद्देवता 
अध्याय २ में लिखता है--- 


रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च वायुना ॥ ४॥ 
बुहहैवता के इस छोकाथे का कोई विशेष पाठान्तर भी नहीं है। 
बृहद्देवता का यह पाठ निरुक्त के लघुपाठ के आध,र पर लिखा गया है-- 


पूृष्णा रुद्रेण च सोमः | वायुना च पूषा ७१०॥ 
निरुक्त का बृहत्पाठ निम्नलिखित है--- 
पृष्णा रुद्रेश तु सोम:। अज्लिना च पूषा। 
बृहद्देवता में वायुना पाठ के मिलने से यही प्रतीत द्दोता है कि बृहद्देवता- 
कार के मन में लघुपाठ का ध्यान था। अध्यापक मेकडानल ने इस बात का 
संकेत अपनी टिप्पणी में किया दै-- 
[ए 8880286778 ४०एप (3060 #&27) एछा६४ ?प5870 ४॥6 2370. 
]678 8278668 छा 06 80707 7808७7807 0०६ 06 7॥7परौ७. 
द निरुक्त में बेदाथे के पत्त 
बेदार्थ करने के जितने पक्षों का निरुक्त में उल्लेख है व नीचे लिखे जाते हैं- 
अधिदेवतम्‌ 
अध्यात्मम्‌ - 
आख्यानसमय: 
- ऐतिहासिका: 
नेदाना: 
नेरुक्काः 
परिव्राजकाः 
पूर्व याज्षिकाः 
याज्षिका 
इनके सिवा एके, अपरे ओर आचायाः कहकर भी कई मत दिए गए हैं, 
परन्तु वे नेरुक्तों के अन्तर्गत हो सकते हैं । 
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इन्हीं पक्तों को देखकर निरुक्त ७।३॥ के भाष्य में स्कन्द-प्रहेश्वर 
लिखते हें--- 

सर्वेदशेनेषु च सर्व मन्त्राः योजनीयाः। कुतः | स्वयप्रेव 
भाष्यकारेण सर्वेमन्त्राणां त्िप्रकारस्य विषयस्य प्रदशनाय अर्थ 
चाचः पुष्पफलमादह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिशानात्‌। 

अथ,तू--नेरुकू, ऐतिहासिक आदि सब दशनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान 
करना चाहिए | भाष्यकार यारु# स्वयं ऐथी प्रतिज्ञा करता है । 


यास्क-रचित अन्य ग्रन्थ 


रुद्राध्याय के भाष्य में भट्भास्कर मिश्र लिखता है -- 


नमस्काराये # यजुने मस्कारान्तमेक यजुरिति यास्कः । 

यासक्र का यह मत इस निरुक्त में नहीं मिलता। सम्भवतः यह मत 
यास्‍्क्र की सर्वानुक्रमशी में मिलिगा | उस सर्वानुकमणी का पता हमारे मित्र 
डा० कूहनन्‌ राज न लगाया है। वह सवानुक्रमणी निदानसूत्रान्त्गंत छन्दो- 
विचिति के भष्यकार पेड्शात्री अपरनाम हृषीकेश ने बहुधा उद्घ्रत की है। 
उसने उस सर्वानुक्रमणी के १८ प्रमाण दिए हैं। उनसे निश्चित होता है कि 
यह सबामुक्रमणी तैत्तिरीय संहिता की थी। यास्क्र का रुद्र सम्बन्धी मत भी 
यजुवेद से सम्बन्ध रखता है, अ्रतः वह इसी सर्वानुक्रमणी में होगा । 


कया निरुक्त ओर सव्वानुक्रमणी का कता एक ही यास्क है , 

प्रश्न होता है कि क्‍या निरुक्त और सर्वानुक्मणी दोनों का कता एक्र ही 
यास्क्र है। हमारा विचार है कि हां, एक ही यास्क्र है। बृहद्देवता में यास्क्र का 
नाम लेकर १६ वार उसका मत दिया गया है| वह मत बहुधा इस निरुक्ष में 
नहीं मिलता । परन्तु कुछ स्थानों पर ठीक मिल भी जाता है | अतः यदि यास्क 
दो दोते, तो बृहद्देव॒ताकार दोनों को प्यक-प्रथरू बताने के लिए कोई विशेषण 
अवश्य देता | बृहद्देवताकारोद्धृत यास्क्र का जो मत इस निरुक्त में नहीं मिलता, 
वह सर्व'नुकमरणी में अवश्य मिलिगा और यास्क्र का बृदददेवता में बताया हुआ 
जो मत इस निरुक्त से कुछ विरुद्ध है, वह शाखा-भद्‌ के कारण हो सकता है । 
निरक्त में ऋग्वेद को मुख्य मानकर सब कुछ लिखा गया है और तैत्तिरीयों के 
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प्रकरण में देवता आदि का भेद हो सकता है | यास्क की सर्वानुकमणी और बृहदे- 
वता में यास्क्र के मत आदि की विशेष विवेचना अध्यापक राज के लेख में देखनी 
चाहिए |" 
यास्क्र को उद्घृत करन वाले प्राचीन अ्न्थकार 
१--पिज्ञलनाग अपने छन्दशास्त्र में लिखता है--- 


उरोबृद्तीति यास्कस्य | ३। ३० ॥ 
अथोत्‌--न्यइसारिणी को ही यास्क्र उरोबृहती कहता है । 


सर्वानुक्रमणीकार यास्क्र लिखता है--- 

द्वितीयश्रेत्‌ स्कन्धोग्रीवी ष्टुकेः | 

उरोबृहती वा स्यात्‌।* 

इस से ज्ञात होता है कि पिड्नल ने यासक्र की सवानुक्रमणी को ध्यान में 
रखकर पूर्वोद्ध्ृत सूत्र रचा होगा । 

यास्क्र की सवोनुक्रमणी में गद्य भाग के >छोक भी होंगे | डा० राज ने 
दो 'छोक भी दिए हैं । 

कात्यायन की सवानुकमणशी के समान यास्‍्क्र की सवानुक्रमणी में भी 
पहले छुन्दों का वणेन होगा ॥ 

उवट जब यास्‍स्क के छुन्दः्शास्त्र का वणेन करता है, तो उस का 
अभिप्राय इसी सर्वानुक्रमणी के पूवे भाग से होगा |? 

२ --शोनक अपने ऋक्‌प्रातिशाख्य में लिखता है 

न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः | सूत्र ९९३। 

अथात्‌ू--ऋग्वेद में कोहे एकपदा ऋक्‌ नहीं, ऐसा यास्कर मानता है । 

यास्क ने यह बात अपनी सवोनुक्रमणी के पूवभाग में लिखी होगी । 

दूसरी ओर अपनी सत्रोनुकमणी में यास्क शौनक का स्मरण करता है-- 

दादशिनस्त्रयो5ष्टाज्ष राश्य जगतो ज्योतिष्मती । 

सापि त्रिष्ट बिति शोनकः । 

१ ---थारक की तैत्तिरीय सवोनुक्रमणी, अंग्रेजी में लेख | 

२--डा० राज का नवम प्रमाण, पृ० २१६ | 
३--देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, पू० २४० ५ 


२०६ वेदिक वाश्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 

इस से हमारा पूवे विचार कि शौनक, यास्क्र आदि समकालीन थे, और 
भी पका होता है ।? 

यास्क्र रचित कटप 

हारलता पृष्ठ ८ पर लिखा है -- 

कट्प इति ज्योतिष्ठोमाद्यनुष्ठानपद्धतियास्क्र-वाराह- 

बोधायनीयाद्राः । 

इन सब प्रमाणों से पता लगता है कि यास्क्र-प्रणीत ग्रन्थ निम्न- 
लिखित हैं-- ह 

१--निधण्ट 

२--निरुक्त 

३--याजुष-पसवोनुकमणी 

४० कल्प 

आशा है कि यल्न करने पर सर्वानुकमणी और कल्प मिल सकेंगे | 

यारक्र का काल 

महाभाष्य से पहल के वाढमय के इतिहास के पता लगाने का अभी तक 
बहुत कम प्रयत्न हुआ है । श्रोतसत्रों के अनक भाष्य हैं, जो इस काल से पहले 
के होंगे। आश्वलायन श्रात का देवस्वामी भाष्य, कात्यायन श्रोत का भतृयज्ञ 
ओर पितृभूति-भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी का भाष्य, ओर उपवष्ष- भाष्य, 
बेदान्त सूत्रों पर 2 और द्वमिड के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों का काल निश्चय करने 
के लिए अभी तक अणुमात्र भी प्रयास नहीं हुआ। इन में से कई ग्रन्थ बुद्ध 
के काल से भी पहल के ठहरेंगे | 

अभी अभी अध्यापक रामकृष्ण कवि ने सूचना भेजी है कि भततृहरि की 
मीमांसा बृत्ति के कुछ भाग मिले हैं। वे शबर से पहले के हैं | हम ने यह 
वृत्ति अभी देखी नहीं | यदि कवि महाशय का निराय ठीक है, तो भतृहरि बड़ा 
प्राचीन ग्रन्थकार होगा ।* वह भतृहरि अपने महाभाष्य के व्याख्यान में एक 


किन तस 5 
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+--इस इतिहास का दूसरा भाग, पृू० २३६-२५२ | 
२ -भतहरि के सम्बन्ध भें चीनी यात्री इत्सिज्ञ के लेख पर हमें आरम्भ से ही 


सन्देह दे। देखो श्स शतिहास का दूसरा भाग, पु० २५६ । 


यासक २०७ 
आश्वलायन श्रौतभाष्यकार को उद्धृत करता है। वह श्रौतभाष्यकार बहुत 
प्राचीन होगा श्रौतसूत्रों के भाव्यकारों के काल का निशय हम इस इतिहास के 
अगले भागों में करेंगे | इस प्रसज्ष में इतना लिखने का यही प्रयोजन हे कि 
ग्राचीन ग्रन्थकारों का काल जानने के लिए अभी बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। 
योरुप के अध्यापकों ने शीघ्रता में जो कुछ लिख दिया है, वह प्रमाण नहीं माना 
जा सकता | अतः यासक्र आदि के काल के विषय में भी हम अभी तक कुछ 
नहीं कह सकते | दमारा विश्वास हे कि मद्ाभारत के लगभग तीन शताब्दी के 
अन्दर ही य।र्क्र हुआ होगा | 

महाभारत में यास्क्र का वन । 

सब से पहले सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में महाभारत 
के निम्नलिखित शछोक़ों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था-- 

यास्क्रों मास्तषिरव्यग्रो नेकयश्षेषु गीतबान। 

शिपिविष्ट इति हास्माद्‌ गुह्मनामघरो हाहम |७२॥ 

स्तुत्वा मां शिपिविश्ति यास्क्र ऋषिरुदार थीः । 

मत्पलादादधोनए्ट निरुक्षप भिजग्मिवान्‌ ॥७३॥ 

अथेोत्‌--यास्क ने मेरी कृपा से निरुक्त प्राप्त किया ! 

यह सत्य है कि महाभारत में बहुत प्रक्तेप हुआ है, परन्तु जिस स्थान 
पर महाभारत में यास्क्र का उल्लेख है, उस से आंगे ही गालव का वर्णन भी 
मिलता है । इस प्रसंग के नवीन होने का कोई कारण नहीं, अतः यास्क बहुत 
पुराना व्यक्ति ही हे । 
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३६--शालन्तिपवे अध्याय ३४२ | 


सप्तम अध्याय 


निघण्डु के भाष्यकार 
चसीरस्वामी ( सवत्‌ ११८५-१२११ ) 

देवराजयज्वा अपने निघरट्ठ-निवेचन की भूमिका में लिखता है-- 

इतदू च.......... - -प्तीरस्वामि-अनन्ताचायादिकृतां निधराटु- 
ब्याख्यां. . .निरीक्ष्य क्रियते । 

अथ।|त्‌ू--यह निवेचन ज्ञीरस्वामी, अनन्ताचाय आदि कृत निघर्टु 
व्याख्या को देखकर किया जाता है | 

अपने निवचन के प्रसह्ञ में देवराज ३२ वार क्षीरस्वामी की व्याख्या को 
उद्धृत करता है। क्या यह व्याख्या यास्क्रीय निघर्टु पर थी अथवा देवराज 
का अभिप्राय क्षीरस्वामी के अमरकोशोद्घाटन से है यह प्रश्न बड़ा विचारणीय 
है, अतः आगे इस पर विचार किया जाता है--- 


देवराज सीर अमर-व्याख्या 

१-- पृथुना राज्षा अवतारिता प्रथुनावतारिता वा एथ्वी 
पृथ्वी १।१॥ २॥१।8॥। 

२--वियच्छुति न विरमति १॥३॥ वियच्छुति विरमति १॥२॥२॥ 
३-- पुथ्क वारि राति पृष्करम्‌ | एृष्क वारि राति पुष्करम्‌। 
१॥३॥ . 4]२॥२॥ 

४-- साध्यन्त आराध्यन्ते साध्या: साध्यन्त आराध्यन्त इति 
१|४५॥॥ १॥।१॥१०॥॥ 

<--आ अश्नुवते आशा: | १।६॥ अश्नुते आशा: १।२॥२॥ 
४ -- ककुभनाति विस्तारयतीति क॑ स्कुम्नाति विस्तारयति ककुप 


ककुप्‌ १॥३॥ क्‍ 34२। २॥| 


'देवराज क्‍ ०९% 


७-- हरम्थ्थाभि:। १६॥ हरन्थ्यनया दरिल्‌। १॥२।२॥ 
८--अप्यते सूर्य चारेण कूपा। सप्यते पा । १॥३।४॥ 
१ |७॥ 

६-- उनस्‍्यूच: | १७॥ उनस्यूष: | २।६।० २॥ 

१०- सुष्ठु आहयति स्वाहा | सुष्दु आहयते स्वाहा | 

१॥११॥। २।७॥२१॥ 

११-शच श्वच गसो |१।३१॥ #.थ श्वच गतो १।१।७२॥ 
९ २-शब्दूनं शब्द: ।१|११॥ नास्ति 

१३-अपि प्लयते इति नेरुक्ता:। अपि प्लवते इति नरुक्ता: | 

१।१२॥ २।४।२०॥| ' 

१४-तुद॒ति तोयम्‌। १।१२॥ तुद्ति तौति वा तोयम | 

१३३६|४॥ 


अगले १८ प्रमाणों में स केवल एक ओर हैं जिस का पता अमर टीका म 
नहीं लग सका | अतः कुल दो ऐसे प्रमाण हैं, जो देवराज ने क्षीर क नाम से 
उदश्वत किए हैं और जिन का पता अमर टीका में नहीं मिलता। अमरटीका और 
देवराज का निवेचन जिस बुरे प्रकार से छुपे हं उन्हें देखकर हम निश्चित रूप से 
नहीं कह सकत कि यह दोनों प्रमाण अमरटीका में नहीं होंगे, अथवा इन का 
वद्दी रूप है जो सत्यत्रत के देवराज के निवचन के संस्करण में मिलता है । 

एक ओर भी बात है, जिस से क्षीरस्वामी के निघराटुभाष्य के मिलने 
का सन्देह होता है । 

देवराज अपने निवेचन की भूमिका में लिखता है-- 


पर्व व्याकीर्णेषु कोशेषु नियमेकभूतस्य प्रतिपद्निवेखन- 
निगमप्रदशनपरस्य कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्याभावान्‌ नेघरदुकं कारड- 
मुत्सन्नप्रायमासीत्‌ | 

अथोत्‌-- प्रत्येक पद का निवेचन और निगमप्रदंशन जिस भाष्य मे हो 


*_्न--+>न + हि अल 








१--अपप्लब शति नेरुका: । यह ओक सम्पादित पाठ है। इम ने मूल से 
त्रिवन्द्रम मुद्रित पाठ दिया दे | ह 


2१० वेदिक वाहम्य, का इतिहास भा० १ ख० २ 
ऐसे किसी! भी व्याख्यान. के अभाव से निघण्टु का नेघरादुक काशणड उत्सन्न- 
प्राय था. , 

इस से यही ज्ञात होता है कि देवराज के पास क्षीर का वैदिक-निघरादु 
भाष्यटनड्ीं था । उस के पास तो उस की अमरकोश व्याख्या ही,थी. । अत; 
ज्ञीरकतत अमरक्रोशोद्घाटन. के सम्पादक ओक महाशय का यह विचार क्रि 
ज्ञीर रचित छः इत्तियों) में वेदिक निघण्टु दृत्ति भी एक थी,* सत्य प्रतीत 
नहीं होता । इसी प्रकार. डा० स्वरूप का मत-- 
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कि निघराट पर त्षीर की बृत्ति नष्ट हो चुकी हे, ठीक नहीं। अधिक 
सम्भव यही हे कि क्षीर ने कोई निषराटुइत्ति नहीं रची । अनन्ताचाय की 
व्याख्या भी किसी और कोश पर होगी | देवराज के भाष्य में वह एक वार भी 
उद्धृत नहीं मिलता । 

१--देवराज यज्वा ( सं० १३७० के निकट ) 

देवराज के पिता का नाम यज्ञेवर आये ओर पितामह का नाम देवराज- 
यज्वा था | गोत्र उस का अन्रि था | वह रह्नेशपुरी-पर्यन्त ग्राम का रहने 
वाला था | समग्र वैदिक निघण्ड का भाष्य रचने वाला वह एक व्यक्ति प्रतीत 
होता हैं । 

काल 

डा० कूहनन्‌ राज का मत है कि देवराज सायण का उत्तखर्ती है | वे 

लिखते हैं *--- 
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१--षड्व॒ूसय: कल्पिताः देखो अमरबृत्ति और थातुबृत्ति के महल 


श्लोक | 
२--देखो अमरदृत्ति के मझल श्लोकों की टिप्पणी | 
३ --डा० स्वरूप कृत निरुक्त की सूचियां भूमिका प्ृ० १०८ | 
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देबराज २१६ 


। इस बात का खण्डन इसी भाग के प्ृ० २६-२६ तक हम कर चुके हैं । वहां 
विस्तृत रूप से दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पंक्ति भी 
उद््‌ध्रत नहीं करता | इस के विपरीत मैक्समूलर” ओर डा०स्व॒रूप.* ने दिखाया 
हैं कि सायण ऋग्भाष्य १॥६२।३॥ में निघरणदुभाष्य से एक प्रमाण देता हे | 
वह प्रम/ण देवराज के निघण्टुभाष्य में स्वल्प पाट्ान्तर से मिलता है। हम अभी 
यह भी बता चुके हैं कि देवराज के निघण्टुभाष्य के सिवा और -कोई 
वैदिक-निघरादु-भाष्य था भी नहीं | सायण का अशभिप्राय .क्रिसी वेदिक-निधण्टु- 
भाष्य से ही & । वह हैं देवराज का एकमात्र भाष्य | अतः निस्सन्देह सायण 
देवराज के ग्रन्थ का ही प्रमाण देता हैं.। । 
डा० स्वरूप ने अपने निरुक्त की भूमिका में विस्तृत रूप से बताया है 
कि देवराज भोज, देव, उस की बृत्ति पुरुषकार, पदमन्नरी ओर भरतस्वामी को 
उद्‌ब्ृत करता दै | मरतस्वामी का काल संवत्‌ १३६० के समीप का है। अतः 
देवराज का काल स॑० १३७० से पहले का नहीं हं। देवराज को सायण उद्धृत 
करता है | सायण ने अपने ग्रन्थ स०.१४०० भें लिखने आरम्म कर दिए होंगे | 
इसलिए देवराज सं० १३७० के समीप ही हुआ होगा | 
देवराज के निघण्दु-निवचन का जो कोश हमारे पुस्तकालय में हें, वह 
४०० वर्ष से कम पुराना नहीं है। उस के लेख आदि से यंह बात सवथा स्पष्ट हो 
जाती है। इस अन्थ का इतना पुराना हस्तलेख अन्यत्र मेरे देखने में नहीं 
आया । इस से भी निश्चित होता है कि देवराज इतना नूतन ग्रन्थ कार नहीं है 
जितना कि डा० राज इसे मानते हैं । 
निधघण्टु-निवंचन 
देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नेघरठुककाएड का निवेचन ही अधिक 
विस्तार से करता है । उसके ग्रन्थ का मूलाघार आचाये स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद- 
भाष्य और स्कन्द महेश्वर की निरुक्त भाष्य-टीका हैं । अनेक स्थानों पर स्कन्द का 
नाम लिए विना ही वह उसकी पंक्वि4 ं पर पंक्वियां उद्धृत करता जाता है यथा--- 
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२--निरुक्त भूमिका, ए० २६ । 
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१--अस्बवर १।३।१॥ के व्याख्यान भे सस्‍्कन्द-निरुक्त-भाष्य-टीका 
३।१०॥ की कई पंक्वियां विना स्कन्द का नाम स्मरण किए उद्धृत की गई हैं । 

२--अध्वर ३॥१७|१३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋग्वेद-भाष्य १।१|४॥ 
की कई पंक्वियां विना स्कन्द का नाम लिए उद्श्वत की गई हैँ--- 

३--काकुद ४|२|।७६॥ के व्याख्यान भे निरुक्त भाष्य-्टीका ५।॥२६॥ को 
कई पंक्वियां उद्धृत हैं | इत्यादि-- 

उणादि वृक्ति अथवा इत्ति कहकर जिस ग्रन्थ से प्रमाण दिए गए हैं, 
वह दशपादि उणादि की दृत्ति है।' उसके कतो का नाम हमें पता नहीं लग 
सका | वह कभी काशी में मुद्रित हुई थी । । 

देवराज ने जो माधवीय अनुक्रमणियां उद्शत की हैं उनमें से नाम 
और आख्यात की दो अनुक्रमणियां डा० राज ने प्राप्त कर ली हैं | 

देवराज १६।१५॥ के निरवेचन में किसी अष्टादशाध्याय को उद्इृत 
करता है | क्‍या यह निरुक्त का तेरहवां अध्याय है ? आजकल के निरुक्त के प्रथम 
परिशिष्ट में वह प्रमाण नहीं मिलता, जिसे देवराज लिखता है । 

२॥१६।३॥ के निवेचन में देवराज लिखता है-- 

स्कन्दस्वामित्यतिरिक्षभाष्पकारम से 

'यह कौन आचार्य हे, यह विचारना चाहिए । 

देवराज के निवचन में स्वतन्न्ररूप से बहुत कम लिखा गया हैं। इसमें 
घुरातन प्रमाणों का संग्रह अत्यधिक है । 


१--१॥१२।२३॥ २॥२॥२६॥ २|७]२०॥ शृवत्यादि | 
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अशष्टससम अध्याय 


निरुक्त के भाष्यकार 

१--निरुक्त वातिक ( विक्रम की छठी शताब्दी से पहले ) 

निरुक्त पर पातज्लल महाभाष्य से भी पहले व्याख्यान होने आरम्भ हो 
गए थे | अष्टाध्यायी ४)३।६६॥ के महाभाष्य में पतज्नलि लिखता है««» 

शब्दग्न्थेषु चेषा प्रस्तततरा गतिभेषति । निरुक्त व्याख्यायते । 
व्याकरण व्याख्यायत इत्युच्यते । न कशम्विदाद्द पाटलिपुत्न व्याख्या- 
यत इति । 

अर्थात्‌ू--शब्दग्रन्थों में ही व्याख्या प्रशृत्त होती ह। निरुक्त का व्या- 

ख्यान होता है | व्याकरण का व्याख्यान होता है। कोई नहीं कहता कि 
पाटलिपुत्र का व्याख्यान होता है । 

इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अश्वध्यायी पर संग्रह आदि ब्या- 
ख्यान पतअभलि से पहले बन चुके थे, वैभे ही निरुक्त पर भी कोई व्याख्यान 
हो चुके थे । द 

निरक्त वार्तिक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है| सुरेश्वर के बृहदारण्यक वार्तिक के 
समान यह भी बड़ा बृहद्ग्रन्थ होगा । निरुक्ष स्वयं एक भाष्य हे। उस भाधष्य 
पर यह वार्तिक था। इसके प्रमाण दुर्ग ने अपनी बत्ति में दिए हैं-- 

१--अश्रपि चोक्क वार्तिककोरेण--- द 

यावतामेव धावूनां लिहुं रूढिंगत भवेत्‌ । 

अधैश्याप्यभिधेयस्थस्तायद्धिगुणविश्रद्दः ।* 

२--गतार्थ मन्यमानो भाष्यकारो निगम॑ न ब्रवीति। वार्तिककारेणा- 
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१-- यह श्लोक बृहृदेवता में भी है |२|१०२॥ निरुक्षवृत्ति १॥१॥ 
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निगमवशादूबहथ भवति पद तद्धितस्तथा धातुः। 

उपसगंगुणनिपाता मन्त्रगताः सवेथा लक्ष्याः ॥* 

३--तदुक्क वार्तिककारेण--- 

क्रमप्रयोजने नाञ्नां शाकपूरयुपलक्षितम्‌ । 

प्रकल्पयेदन्यद्पि न प्रश्नामवसादयेत्‌ ॥ " 

४-+उक्तक॑ च वातिके -- 

मध्यमा वाक्‌ स्व्ियः सवोः पुमान्सवेश्थध मध्यमः । 

गणाश्र सर्वे मरुतो गणमेदाः पृथककूतेः ॥।* 

. क्या बृदहद्देवता यही वार्तिक है 

इन चार प्रमाणों में से पहला और चौथा बृहद्देवता में मिलते हैं । पहला 
ठीक वैसा ही बृहद्देवता में है । चोथा बृहद्देवता भें कुछ पाठान्तर से हैँ। दूसरे 
प्रमाण पर राजवाड़े की टिप्पणी निम्नलिखित है-- 

अये ज्छोको बृहददेवतायां नोपलभ्यते । 

बृहदेवताकारान्नान्यो वार्तिककारः । 

अर्थात्‌- यह श्लोक बृहद्देवता में नहीं है, परन्तु बृहद्देवता के सिवा 
ओर कोई वार्तिक भी नहीं । द 

तीसरे प्रमाण पर राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता हैं -- 

अये ज्छोकोउचुनोपलब्धबृद्ददेव तायां न विद्यते । 

अथात--यह श्लोक उपलब्ध बृहद्देवता में नहीं हैं । 

चौथे प्रमाण के विषय भें राजवाड़े अपनी टिप्पणी में लिखता हैं । 

दुर्ग काले बृहद्देवताग्रन्थे भिन्ना: पाठा आसन । अधिकाश्र 
ग्छोकाः । च. ट. पुस्तक्योः-- 

सवा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान्वायुश्र सवेगः । 
गणाश्र सर्वे मर्त इति वृद्धानुशासनम्‌ ॥ 
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१--- निरुक्तवृत्ति ६।३१॥ 


२--निरुक्तवृत्ति ८|४॥ 
३--निरुकवित्त १ १३१ ३॥ बृहद्देवता ५|४६॥ 


- निरुक्त के भाष्यू: ह१५ 
इति पाठान्तर प्रान्ते दीयते | 


यह पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द-मद्देश्वर ११|१३॥ पर्‌ मिलता है। 
उसकी टिप्पणी में डा० स्वरूप ने भी लिखा हैँ कि यह बुहद्देवता के 


ही पाठान्तर हैं। 
निरुक्त वातिक एक पृथरू ग्रन्थ था' 

हमारा विचार है कि बृहद्देवता का नाम वार्तिक नहीं है। वार्तिक एक 
सवथा प्रथक्‌ अन्थ था | उसके प्रमाण अन्यत्र भी मिलते हैं। मण्डनमिश्र ने 
स्फोटसिद्धि नाम का ग्रन्थ लिखा है । उस पर गोपालिका नाम की एक टीका है । 
उस टीका में लिखा है-- 

यथोक्क निरुक्षवार्तिक एव -- 
असाज्षात्कृत धमेभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि। 
. उपदेशेन संप्रादुमन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ इति ॥॥॥ : 
उपदेशश्व बेदव्याख्या । यथोकम्‌-- 

अथो.5यमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्याय मित्यपि | 

व्याख्यैेव।जो पदेशस स्याद्वेदार्थेस्थ विवक्षितः ॥ इति ॥२॥ 

उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन ग्राहयितुमशकक्‍या: 
इत्यथेः । अपरे द्वितीयेभ्यो न्‍्यूना इति। बिल्मग्नरहणाय उपायतो 
चशीकरणाय । इमे ग्रन्थे वच्यमाणं समाज्तासिषुः समास्तातवन्त- 
स्तमेवाह बेदं व वेदाज्ानि चेति । अडद्शशब्द उपाह्नादेसप्युपलत्त- 
खाथेः । वेदमुपदेशभात्रादग्रद्दीतुमशक्ला बेई समाज्नासिषुः । 
वेंदाथ चोपदेशेन ग्रद्दीतुमशक्वा अज्ञानि च समास्नासिषुरिति । 

यथोक्कम -- 

अशक्कास्तृपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । 

बेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाह्ञानि च यत्नतः ॥ इति ॥३॥ 

बिंद्मशब्दो हमतन्तरमेव । तत्र निरुक्॑--बितस शभिल्म॑ं भास- 
नमिति । व्याख्याते च -- 

बिट्मे भिरंममिति त्वाह विभर्त्यर्थविवक्षथा । 
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उपायो दि विभत्येथंमुपेय बेदगोचरम्‌ |।३॥ 
अथवा भासने बिल्म भासलेदीसिकमणः । 
अभ्यासेन हि वेदार्थां भास्यते दीप्यते स्फुटम ॥५॥ 


प्रथमाः धतिभानेन द्वितीयास्तृपदेशतः । 

अभ्यासेन ठृतीयास्तु वेदाथान प्रतिपेद्रि ॥६॥ 

इस सारे प्रकरण में गोपालिका टीका का कता छः श्लोक उद्धृत करता 
है। ये छः श्लोक निरुक्त वार्तिक के हैं। उस ने इन के आरभ्भ में स्पष्ट लिख 
भी दिया है कि ये निरुक्त वार्तिक में हैं। यह सब श्लोक साजच्चात्कतधमोणः 
नल निरुक्त १३२०॥ के व्याख्यान में लिखे गए हैं। निरुक्त के इस वचन का 
जितना स्पष्ट अथ यहां दिखाया गया है, उतना दुगे और स्कन्‍्द के ग्रन्थों में भी 
नहीं है | आश्लंय की बात है कि दयानन्दसरस्वती ने भी इस निरुक्त-वंचन का 
लगभग ऐसा ही अथ अपनी ऋग्वेददिभाष्यभूमिका के अन्त में किया है । 

इस लेख को यदि दुग के पूर्वोद्ध्ृत चार प्रमाणों से मिलाया जाए, तो 
ज्ञात होता है कि दुर्म भी उसी प्राचीन निरुक्त-वार्तिक के प्रमाण दे रहा है| अतः 
अध्यापक राजवाड़े का मत # बृहदेवता दही वार्तिक है, सत्य नहीं । फिर वा।तक 
के नाम से उद्धृत किए गए श्लोक बृहद्देवता भें क्‍यों मिलते हैं 


बृहद्देवता ओर निरुक्न-वार्तिक के श्लोकों की समानता 

हम लिख चुके हूँ कि दुर्ग ने वार्तिक के नाम से जो श्लोक दिए हैं, 
उनमें स दो बृहद्दवता में मिलते हैं । इसका कारण या तो यह हो सकता है कि 
वार्तिककार ने ये श्लोक बृहद्देवता से लिए, या यह हो सकता है कि बृहद्देवता ने 
बातिंक से ये श्लोक लिए। इनमें से दूसरे श्लोक का बृहद्देवता के श्लोक से 
कुछ पाठान्तर भी है। सम्भव है एक ग्रन्थकार ने दूसरे को देख कर इसे अपने 
अभिप्राय के अनुकूल लिखा हो | किस ग्रन्थकार ने दूसरे का. आश्रय लिया. . 
अथवा दोनों में से कौन पहले ओर पीछे है, इसका अभी निणेय नहीं हो 
सकता ३ विशेष सामग्री के अभाव में इस विषय के सब अनुमान निरथक 
होंगे । हां, इतना हम लिख देना चाहते हैं कि बृहद्देवता के पहले और दूसर/ 


: निरुक्त के भाष्य: 


शखध्याय के कई श्लोक वार्तिक में अधिक उचित प्रतीत होंगे। यथ--- 
२॥१००--१० ६॥ 
यज्ञ किए जाने पर इस प्रन्थ का मिलना भी असम्भव नहीं है,! 


२--बबेर स्वामी 
स्‍्कन्द स्वामी अपनी निरुक्कभाष्यटीका में लिखता है-- 
. तस्य पू॑ंटीकाका रैवेबेरस्वामि भगवद्दुगेप्रभ्वतिभिर्विस्तरेण व्या- 
रख्यातस्य, , « 
अथात-- इस निरुक्त भाष्य की पृवटीकाकार बबररवामी ओर भगवदू 
दुगे आदि बड़े विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं | क्‍ 
..._ झकन्द के इस वचन के स्वामी पद पर पाठान्तर भी है। वह है 
व्याख्यास्यामि या व्याख्यास्वामि | बबर का तो व्याख्यापद पाठान्तर हो 
नहीं सकता । सम्भव है कोई तीसरा नाम और हो, जो बबंर ओर दुथ के 
मध्य में हो । अस्तु, इतना तो सुनिश्चितरूप से पता लगता हैं कि बबररवामी ने 
निरुक्त पर एक बड़ी विस्तृत टीका लिखी थी। क्या यही वातिंककार तो नहीं था । 


३ --दुग ( संवत्‌ ६५० विक्रम सें पूवे ) 

अब दम एक एसे बक्तिक/र का उक्लेख करेगे, जिसका ग्रग्थ कि हमें 
उपलब्ध हैं, जो वेदिक दिद्वानों में एक ऊंचा स्थान रखता है और जिरुका काल 
भी पर्याप्त पुराना है । 

... दुर्ग-स्खत प्राचीन निरुक्तभाष्यटीकाकार 

दुगे स्‍्वयमेव पहला टीकाकार नहीं है। उससे पहले अनेक टीकाकार हो 
चुके थे। हम लिख चुके हैं कि वार्तिककार भी उससे पहले हो चुका था। उन्ही 
सारे टीकाकारों की रुह्ययता से दुर्ग ने अपनी सुन्दर श्ृत्ति 'लिखी। दुग उन्हें 
अन्ये, अपरे, एके ओर केलिल्‌ लिखकर स्मरण करता हे ।* कई रथानों 











१००*निरुक्तटीका १|१॥ प्ृ० ४| | 
२०० राजवाड़े का संस्करण, प्ृ० १३, १६, २७, ६६, १००; १०४, १०५४, 
२४५, २५२, ११७, ४८१, ६६७ श्त्यादि | 
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पर इन शब्दों के साथ व्याचसते लिखकर वह स्पष्ट दिखाता है क्रि यह पूर्व 
टीकाकारों की व्याख्या है । 
दुगे के काल में निरुक्त के पाठान्तर 

ऋ० १|८९।१॥ के असन्‌ पद पर बदृत्ति करते हुए दुग लिखता है-- 

असन्‌ | स्युरित्यर्थं: । भाष्ये 5पि स्थुः इत्येष एवं पाठः। 
असन इत्येष प्रमादपाठः । ४।१६॥ 

अथात--यास्क ने असन्‌ का स्युः अर्थ किया है। यास्क-भाष्य का 
पाठ असन नहीं | यह प्रमाद से लिखा गया है। 

पुनः १॥१ २॥ की व्याख्या में दुगे लिखता है-- 

अथवा संविज्ञानानि तानि। संविज्ञातानि तानि वेत्युभा- 
वष्येतो पाठो | तस्मादुभयथापि व्याख्यातव्यम्‌ ।१ ।१२॥ 

अर्थात्‌-दोनों प्रकार का ही पाठ हो सकता है। यास्क्र का वास्तविक 
पाठ कौन सा था, यह दुर्ग को भी ज्ञात नहीं हुआ । 

इसी प्रकार के ओर भी अनेक उदाहरण हैं । 

डुगोंद्ध्॒त ग्रन्थ वा प्रमाण 

दुग ने अपनी द्त्ति में कई ऐसे छोक उद्धृत किए हैं, जो ज्ञात ग्रन्थों 
के नहीं हैं । वे कहां से लिए गए हैं, यह जानने का प्रयास करना चाहिए--- 

१--उक् च-- 

वर्णांगमो वर्णविपयंयश्थ दो चापरो वरशविकारनाशो | 

घातोस्तदथातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चविध निरुक्षम्‌ ॥* 

यह श्लोक अनेक वेदभाध्यों में उद्ब्ृत है। क्‍या यह वार्तिक का श्लोक है। 

२--तथा चोक़्म्‌--- 

ऋषयो <प्युपदेशस्य नान्‍्तं यान्ति पृथक्त्वशः । 

खबरीन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपमश्ितः ॥ * 


१-४० ७१, ४८१ ॥ 
२--४० ७। 
३०>पृ० १२' 


.डुगे , २१५९ 


यह श्लोक शाबर-भाष्य आदि में भी उद्धृत है । 

३--अश्रपि चोक्म्‌-- 

कियाबाच कमाख्यातं लिड्तो न विशिष्यते । 

जीनत पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥' 

यह कहां का प्रमाण है, इसका पता नहीं लग सका | 

४--तथथा-- 

प्रेत्यादिकमा पदी णेश्वशार्थे घु-इत्यभिधाने ।* 

यह किस कोश का वचन हें, यह जानना चाहिए | 

५--नेगमकाराड के पदों की व्याख्या केसी होनी चाहिए, इस विषय + 
दुग लिखता है । तदुच्यते--- 

तत्व पयायशब्देन व्पुत्पत्तिश्व दयोरपि। 

निगमो निर्णयश्चेति व्यःख्येयं नगमे पदे | 

स्‍्कन्‍द ने भी ४|१॥ के आरम्भ में यही श्लोक उद्धृत किया है। बह 
लिखता हे कि यह पूवचार्य प्रदर्शित है । 

यह निरुक्ववार्तिक का पाठ प्रतीत होता हैं। 

६--कोत्स के पक्ष के खण्डन के अन्त में निरुक्त १।१६॥ की समाप्ति 
पर दुर्ग लिखता है-- 

इति प्रश्नि्नेषु परस्य हेतुषु स्वप्तसिद्धाबुदिते च कारण । 

अवस्थिता मन्त्रगण॒स्य साथता तदथमेतत्खलु शाह्ममर्थवत॥ 

क्या यह श्लोक दुर्ग का अपना बनाया हुआ है । 

इसी प्रकार २।१०॥ के अन्त में भी एक श्लोक 'है । 

७--निरुक्त ६|१४॥ की वृत्ति में दुग लिखता है-- 

विकारपक्तेषु तद्थोन्‍्यधातूपादानम-इत्यायायेपरिभाषा । 
यह परिभाषा यास्क्र ने कहां लिखी है, यह चिन्तनीय है । 
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१-३० १४ 
२००१० ३ ३। 
३--५१० २६२ 
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८-- शौनक को' छुन्शोनुकप्रणो", उप्त की दूसरी अनुक्रमणियां*, 
और बृहदेव॒ता, यह ग्रन्थ बहुव उदददत हैं | बृददेबता के श्तोफ अनेक वार 
विना ग्रन्थ नाम-निर्देश ही लिखे गए हैं |? 

६ --गौंड४, पुराण*, रामायए६, गोमिलएश्वतृत्र*', और महाभार- 
तादिएः भी उद्धृत भिलत हैं । 

१० --मीमांतापृत्रों का प्रताण अतेक वार दिया गया है । 

११--६।३१॥ की इलि में न्याय वात्स्यायत भाष्य १॥२।६॥ में आया 
हुआ एक श्लोक उद्धृत है | 

१२--मनु भी कई स्थलों पर उद्व्गत है। 

१३->जेद ओर ब्राह्म तदि अतेऊ ग्रन्थों के साथ मैत्रायणीय संहिता का 
बहुघा प्रमाण दिया गया है ।६ 


ऋग्वेद की किसी लुत शाखा का प्रमाण 
१४--१ १।१६॥ की $त्ति में दुगे लिखता है। 
ऋतोश्य बहुववनेन चम्रलतस्प च संस्तवेत बहनि दशतयीघु 
सूक्कानि भवन्ति । तद्यथा-- 
इद तृतीय सवन॑ कवीनास॒तेन ये चमलमैरयन्त--इ॒ति 
यह मन्त्र दशतयी अथांत्‌ ऋग्वेद को किसी शाखा का है | इस समय 
यह तैत्तिरीय संद्िता ३॥१९॥ में मिलता है. । 


“करने जन-+3->-3 कम 3-+---3०++-लननम»-कनन«न+- भा अननान+ “की कम«कन--५-3+--++ ०-33 +33-+ -अमइक++क-. -.++अननम-+ 3३3 ५+-ममननथ+५-+०>कादकताआ 82७० +काम+-+५+अमा. 





३०> ३० ३२६२ | 
२०“पू७ ५२९२० || 
३-- ० ३०१ | 
डन्_्पू० ५१० | 
५०३१० ४४६ | 
६--पू० १५३१ ॥ 
ऊ्ब्प्पू० २७४ | 
८--प्‌ृ० २१६ | 
धणणग्पु० १६९, २८२, ४४४५ श्त्यादि | 


दुगे: २२१ 


एक ओर निगंम 
१५४-अध्यात्मवाद का परम प्रदशक एक निमम दुर्ग १२|२६॥ की दृत्ति 
में पढ़ता है | यास्क्र के मूल में इस की .प्रतीकमात्र है-- . 
एक पाई नोत्खिदति सलिलादझुंस उश्चरन । 
सचेसमुडरेदड् न मत्युनोस्त भवेत ॥ 
इस निगम का पूवार्थ अथवे ११॥४।२१॥ है । 
यह किस वदिक ग्रन्थ का प्रमाण है, यद देखना चाहिए। 
सांख्य का प्राजीन सूत्र 
१६---७।३॥ की बज्ृत्ति में दुग लिखता .है-- 
सांख्यास्तु प्रधाने तमः शब्दनोपादानम्रुच् मानमिच्छुन्ति । 
ते हि पारमष सृत्रमधी यते-- ' 
तम एवं खल्विदभग्र आसीत्‌ । तस्मिस्तमसि ज्षेत्रश्ष एव 
प्रथमो <ध्यवतेत इति 
यही सूत्र माठरत्नत्ति के अन्त में भी उद्धृत है | सम्भवतः यह पश्चशिख 
का सूत्र है। 
कगे का अपने सम्बन्ध में कथन 
निरुक्त ४ |१४॥ को $त्ति में दुग लिखता है--- 
अहं चर फापिष्ठलो वासि४8: 
अथोत्‌---मैं कापिष्टल बासिष्ट हूं। वह अपनी योग्यता के सम्बन्ध में 
बड़े नम्न शब्दों में कहता है-- ' 
इंडशेणु शघ्दार्थन्यायसंकटेथु. मन्त्राथेघटनेघु दुरवबोधेणु 
मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्त । वर्य त्वेतावदत्रावबुद्धामह 
इति। ७ा३हे१॥ 
अथोसत्‌ू--ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वानों को बुद्धियां नहीं रुकतीं | 
हम तो यहां 'इतना हीं जानते हैं । 
जब उसे निरुक्त के किसी पाठ पर सन्देह होता दे तो वह बड़ा सावधान 
होबा है--- 
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प्बंमतद्धाष्यं दुर्योज्यं यद्येष भाष्यस्य सम्यकपाठः | अथ 
फुनरसम्यक्पाठस्ततःसम्यंक्पाठो-त्रान्वेष्टटयः । भ्रद्ध॑ तु लक्षये । 
यथेष मया मन्त्रो व्याख्यातः स एवं सम्यकपाठः स्यात्‌ | ५।१७॥ . 

अर्थात्‌-यदि निरुक्त का यही ठीक पाठ है, तो इसका अर्थ नह्रीं जुड़ता | 
ओर यदि पाठ ठीक नहीं तो. ठीक पा5 खोजना चाहिए। भें विचार करता हूं 
कि जैसा भैने मन्त्र-व्याख्यान किया है, वही सम्यकपाठ है। 

इससे ज्ञात होता है कि निरुक्कार्थ करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी 
बतंता है | क्‍ 

दुगे और वेदाथ का ऐतिहासिक पक्त . 

दुर्ग बेद में इतिहास तो मानता है, परन्तु उसका इंतिहास नित्य इतिहास 
हैं । वह लिखता है-- क्‍ द 

एतस्मिन्नर्थे इतिदासमाचचते आत्मविद्‌ इतिबूत्त परकृत्यर्थे- 
वाद्रूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिको वार्थ 
आख्यायते दिष्य्यद्तार्थावभासनार्थ स इतिद्दास इत्युच्यते। स 
पुनरयमितिद्दासः सर्वेप्रकारों नित्यमविवज्षितस्वाथ्थेस्त द्थेप्रतिपत्त- 
णामुपदेशपरत्वात्‌ ।१०।२६।। 

अर्थात्‌--इस विश्वकर्मा भौवन के विषय में आत्मज्ञानी परकृत्यथवादरूप 
से इतिहास कहते हैं । जिस किसी आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 
अथ की उसका अथ अधिक प्रक्राश करने के लिए कथा घड़ी जाती है, वही 
इतिहास कहाता हैं। वह इतिहास सब प्रकार से नित्य और मन्त्रार्थ में अविव- 
क्षितस्वार्थ होता है । वह इतिहास मन्त्र का अथ ग्रहण करने वालों के लिए 
उपदेशमात्र होता था । | ह 

पुनः निरुक्त २३६॥ पर दुर्ग की वृत्ति है--..... 
... एवमेतस्मिन्मन्त्र मायामात्रत्वमेव युद्धमित्ति श्रुयते । विज्ञा- 
यते च-तस्मादाडुर्नेतद्स्ति यद्देवासुरमिति [ शत० ११।१६।६॥ ] 

 अर्थात्‌-इन्द्र बन्न के जो युद्ध मन्त्रों में वर्णित हैं, वह कोई मनुष्यों का 

वास्तविक युद्ध नहीं है । वह तो मध्यमस्थानी देवताओं का मायामात्र युद्ध ,दै। 


| । 
दुग २६३ 
काल 
हम पहले प्ृू० ६--१४ तक यद्द विघ्तार पूवेक लिख चुके हैं, कि 
उद्बीथादि भाष्यकार दुगे को जानते थे। उद्बीथ का काल संवत्‌ ६८७ के समीप 
है, अतः दुगे संवत्‌ ६०० के समीप वा इस से पहले हुआ होगा | 


निवास 
दुगे कहां का रहने वाला था, इस विषय में डा० स्वरूप ने लिखा है-- 


[8 )|७ एछ"046 शरा8 207707॥97"ए ॥0 & ॥60777820 76७," 
नंबाएजप 75 970ए6१व एच ४06 6007%४.07 07 4. 4382 २, ७६ 08९ €जते 
0 06 ९०७ए४९०४४ ०09]0067 0 >४४४८४६६०, ए700)) #प्रा8 &8 40]0 ४8: 


ऋतग्वार्थायां निरुकवृत्तो जम्बूमार्गाभमनिवासिन आचार्य- 
भगवद्दुर्गासहस्य कृतों षोडशस्याध्यायस्य चतुर्थेः पादः समाप्तः | 
पृफा& 20छझ5 0080 (6 प्री] 76 906 (6 607770708(07 
88 )प्रा'छु887]8... 6 4860 "80 ॥6 वएटवे जा 8७ कैलयां।828 


870 ज88 8007-९8860 88 ०6046 ॥रावां28॥068 (80 6 जछ88 &॥) 
83060 8700 ४9९]072९१व ६0 8096 987॥॥0प्र।87" 07067 07 95877५985. 


अथात्‌--जम्बू के समीप किसी आश्रम में वास करते हुए उसने निरुक्त- 
व्रत्ति लिखी। ग्यारहवें अध्याय के अन्त में यह लिखा मिलता है । इससे 
प्रतीत होता है कि उसका पूर्ण नाम दुर्गसिंह था। वह भगवन्‌ शब्द से सम्बो- 
घित होता था और आश्रमवासी था । इससे ज्ञात होता है कि वह किसी श्रेणि- 
विशेष का संनन्‍्यासी था | 
हमारा भी यही विचार है कि दुर्ग संन्यासी था। स्कन्द-महेश्वर के 
निरुक्त भाष्य-टीका में भी उसे भगवद्दुग लिखा गया है। परन्तु एक सन्देह 
इस विषय में है। दुगे ने अपना गोत्र स्वयं बताया है | संन्‍्यासी लोग 
यज्ञोपवीत, शिखा, गोत्रादि रहित हो जाते हैं। घुनः दुर्ग ने अपना गोत्र 
क्यों बताया । 
दुग किस जम्बू के मार्गस्थ आश्रम का रहने वःला था? डा० स्वरूप 
का विचार है कि आधुनिक पंजाब के पास रयासत कश्मीर के समीप का रहने 





१०«निरक्त, भूमिका पू० २६ | 
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बाला था। हमारा विचार है कि दुर्ग गुजरात का रहने वाला था | अब भी 
बड़ीदा के समीप जम्बू सर एक स्थान है। दुगे उसी के समीव का रहने वाला 
था । दुर्ग भेनत्नायणी संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता है | यह संहिता गुजरात के 
ही स्थानों भें प्रसिद्ध थी, अतः दुगे भी सम्भवतः बद्ीं का निवासी था। परन्तु 
यह सब अभी तक अनुमानमात्र है | हम निश्चय से कुछ नहीं कह सकते । 
दुगेतवृक्ति के प्राचीन हस्तलेख 
डा० स्वरूप अपने निरुक्त की भूमिका में लिखते हैं--- 
सै ग्रा्षगच800|॥ 0[ 5 0०ग्रगाशाब"प्र 70 ४60 80१०7 
[॥07७"ए 38 6%0८वै 4887 ४8. 9.......... 060 छशाध्यापड४०7४00  छ0$ 
900९0 &४0 छ्रा॥६प४४॥ ९॥७ व 6 7092॥ ० ७६7७7] 8-4 )0728- 
38& ए]] 858. 
अथोत॑--आक्सफोर्ड के बोडेलियन पुस्तकालय में दुर्गगत्ति का एक कोश है। 
वह संवत्‌ १४४४ का लिखा हुआ है ओर महाराणा दुर्गासेंहविजय के राज्य में 
भगुक्षेत्र में लिखा गया था | 
दुर्गेबत्ति का डाक्टर स्वरूप के सम्पादन काल तक सब से पुराना ज्ञात 
हस्तलेंख यही था। इसी संवत्‌ के एक कोश हमारे पुस्तकालय में भी है। इस में 
पूव|धे की इत्ति हैं । उस के अन्त में लिखा है-- 
मंत्रदक्‌ स्तोति स्तौति॥ एकाद्शो उध्यायः ॥| ब ॥ याव॑ं ता 
मंत्रा: सवेशाखा...... नि गरुणपदानि लत्तणो ।इशतस्तानि सवो- 
एयब व्याख्यातानि ॥ ब॥ संबत्‌ १४४४ वार्ष भ्रा श्रु & सो ।म पूवो... 
बिन्दु वाले स्थान त्रुटित हो गए हैं। 
दुग बृत्ति के भावी सम्पादकों को यह दोनों कोश अवश्य वतेने चाहिए 
दुगवृत्षि के अद्यावधि मुद्रित संस्करण 
१--सब से पहला संस्करण सत्यव्रतसामश्रमी का है। सन्‌ १८८५ से 
इस क। मुद्रण आरम्भ हुआ और सन्‌ १८६१ में समाप्त हुआ 
२--दँसरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक संस्करण निकाला |. 
३--तीसरा संस्करण दमारे परमसुहृद्‌ परलोकगत महामहोपाध्याय 


१--सख्या ६३४७ | आग 


दुंग २२५ 
शिवदत्त जी का था | इस का मुद्रण काल संवत्‌ १६६६९ है। 
४--चौथा संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ था। इस का अभी तक पूर्वाध 
ही छपा है| मुद्रणश-काल है इस का सन्‌ १६१८ । इस के सम्पादक हैं महांदिव- 
सूनु हरि भडकम्कर । 
४--पां चवां संस्करण अध्यापक बैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े का है| इस 
का पूवोाध सन्‌ १६२१ ओर उत्तरार्थ सन्‌ १६२६ में छपा था। 
इन में से पहले दोनों संस्करणों के विषय में अध्यापक राजवाड़े ने 
अपने संस्करण की भूमिका में जो लिखा है, वह पढ़ने योग्य है -- 
एते नेव विश्वसनीये प्रमाद्प्राचुयोद्यत्रतश्रानवधानतादोषाश | 
अनवधानतादोषा असंख्याताः कदा कदोपद्यास्याश्व ।। तेषामुदा- 
दर णानि 


.... पतादशा दोषाः शतश उपलब्यन्त | ते न केवलमनवचानता- 
मूलाः । अज्लानमपि यज्न ततञ्ञाविष्कियते | कदा कदा पड़्क्कयो<5पि 


गलिता दृश्यन्त । यथा पएतारंशि गलितोदाइरणान्यन्यान्यपि 
सन्ति । 

कदा कदा मुलबृत्तावविद्यमाना अपि शब्दा वृत्तावन्‍्तभो- 
व्यन्ते | यंथा ... ...हस्तलिखिते न किश्वेनापि निरुक्नवृत्तिपुस्तकमेवं 
दोषरुग्णं भवेत्‌ । अहो व्यथेः प्रयासः सत्यवंतजीवानन्दभट्टा- 
चायौणाम्‌ ।"* 

अथ।त्‌ --सत्यत्रत और जीवानन्द के संस्करण दोषों से भरे पड़े हैं। 
बे दोष ऐसे हैं कि किसी हस्तलिखित पुस्तक में भी न होंगे। अहो, इन दोनों 
का प्रयास व्यथ ही था 

अध्यापक राजवाड़े के ये ववन मेने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी 
सुनाए थे| उन्होंने सरल हृदय से उसी समय कहा था कि “दुर्गशत्ति के भरे संस्क- 
रण का आधार संत्यत्रत का संस्करण ही था। अतः निर्संन्देह ये सब दोष 
भरे संस्करण में भी होंगे ।” 

महादेव हरि भडकम्कर का संस्करण पर्याप्त श्रच्छा है। परन्तु दुर्गईत्ति 


१--अश्रध्यापक राजवाड़े सम्पादित दुगंबृत्ति की भूमिका, प्र० २-४' 
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की दृष्टि से राजवाड़े का संस्करण अभीतक सर्वोत्तम है। राजवाड़े की टिप्पणी 
बहुत उपादेय है । फिर भी दुर्गश्नत्ति पर अभी बहुत यल्न होना चाहिए । 


४--स्कन्द महेश्वर ( संवत्‌ ६८७ के समीप ) 

निरुक्त पर स्कनद की टीका इस समय भी मिल सकती है। इसकी सबसे 
पहली सूचना सन्‌ १६१६ में पं॑० रामप्रपन्न शासत्री ने मुके दी थी। उन्होंने 
रियासत जम्बू में यह टीका किसी से हस्तगत को थी | वे उन दिनों निरुक्त की 
बत्ति लिख रहे थे | उस वृत्ति में उन्होंने स्कैन्द के कई प्रमाण दिए हैं। 
तदनन्तर सन्‌ १६२१ में मेने बड़ोदा से स्कन्‍्दटीका का प्रथमाध्याय मंगाकर 
पढ़ा था | उस पर में ने अपनी लेखनी से एक टिप्पण भी किया था। पुनः 
सन्‌ १६२४ के अन्त में मद्रास की ओरिएण्टल कान्फेंस के समय में ने स्कन्द- 
टीका का एक सम्पूणे कोश वहां के राजकीय भराडार में देखा था। मैं स्वयं भी 
इस टीका के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहा था | तभी मेरे मित्र श्री 
राम अनन्तक्ृष्ण शास्त्री ने एक सम्पूर्ण कोश मुके भेज दिया था | सन्‌ १६२१ 
में उन्होंने मुके कह्दा था कि जहां से बड़ोदे का कोश प्राप्त किया गया था, वहां 
इस टीका के अगले अध्याय भी विद्यमान हैं। तदनन्तर वे अध्याय उन्होंने शान्ति- 
निकितन में भेज दिए थे।.. 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२०८ में डा० स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीका 
का प्रथमाध्याय प्रकाशित किया | उन्होंने ओर भी इस्तलेख सामग्री प्राप्त कर ली 
थी। सन्‌ १६३१ के तृतीय पाद तक डा० स्वरूप का सम्पूर्ण पूर्वाधे मुद्रित हो 
चुका है। उत्तराधे के प्रकाशित होने में भी कोई चिर नहीं है । 


डा० स्वरूप का संस्करण 
डा० स्वरूप का संस्करण बड़े भारी परिश्रम का फल है। हस्तलेखों की 
अस्त-व्यस्त दशा को ध्यान में रखकर में समझता हूं कि आरम्भ में इससे 
अच्छा काम नहीं हो सकता था | अब इसके अधिक अच्छा बनाने के लिए 
यत्न किया जा सकता है | इसमें जो थोड़ी सी अशुद्धियां रह गई हैं वे अब दूर 
हो सकती हैं। अनेक प्रमाणों के मूलस्थान जो अनुपलब्ध थे, अब लिखे 


स्कन्दू-महेश्वर... २२७ 


जा सकते हैं। 

यथा-- 

१--हवींषि दत्तवततो यज्ञमानस्याथांपय इति श्रुतेः। स दृत्य- 
ध्याहायम ।' 

इसका शुद्धपाठ यह है--+ ' 

हवीषि दत्तततो यज़मानस्याथोय | य इति श्रुतेः स इृत्या- 
ध्याहायः । 

२--रोगादीनां होता. . .... ...०सम्पादनेन विप्रकारी ।* 

स्कानद ऋग्भाष्य १।१८२॥ की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निम्नलिखित है- 

रोगादीनां हन्ता...... ... सम्पादनेन तुरः ज्षिप्रकारी । 

३--तत्‌ श्वुतेयच्छब्दः । * 

इसके आगे अध्याहायेः चाहिए |. 

४-- ता: शतसंख्याका येषां ताति... ...।* 

इसके स्थान में चाहिए -- 

ताः शतसंख्याका येषां तानि......। 

*»--तमू अकूबेन त्रेथा हु भुवे कम्‌ ऋबीखसे अश्रतिम्‌ इति 
च मन्त्रलिज़म ।* 

थे बस्तुतः दो भन्त्रों की प्रतीकें हैं--- 

तम्‌ अ्रकृरवन्‌ त्ेथा भुवे कम्‌ । [ ऋ० १०।८८।१०॥ ] ऋबीसे 
अजिम्‌ । [ ऋ० १॥११६।८॥ ] ह 

५-को कूयमान एते तुदतीति बेति ।* 





५०५-4>र कस +-333-30-०-4++4-+40%कक-कमत>»ऊअल>«५नन+कानआन.. 


६ --भ।ग प्रथम 7० ४६ 
२०>भाग द्वितीय पृ० १६१ | 
३“-आभाग द्वितीय पृ० १६१ | 
४०भाग द्वितीय ए० २०१ | 
५--भाग द्वि० १० २६२ ॥ 
६ -भाग द्वितीय पृ० ३८० | 


२२८ वेदिक वाहमय का इतिहास भा० १ खं० २ 

कोकुवा शब्द पर दुग और देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका 
पाठ ऐसा चाहिए-- 

कोकूयमान एवं नुद्तीति बेति । 

७--तथा च शाख्रान्तरे वच्यति 'प्रकरणश एव मन्त्रा निवे- 
क़व्या: इति । 

इसके टिप्पण्‌ में लिखा है--[ अनुपलब्धमूलमिदम्‌ ] 

यह निरुक्त १३।१२॥ का वचन है, अतः इसका पाठ निन्नलिख़ित चाहिए। 

तथा च शाखान्ते वद्यति--प्रकर ण॒श ... ... ... 

इसी प्रकार के ओर भी अनेक पाठ हैं, जो अब अनायास ही शुद्ध हो 
सकते हैं। अरस्तु, हम डा० स्वरूप को बधाई देते हैं, कि उन्होंने यह ग्रन्थ 
सुलभ कर दिया है। इस ग्रन्थ के भावी सम्पादकों. को स्कन्द-ऋग्भाष्य, उद्गीथ- 
भाष्य, देवराजकृत-निघराद्ठ-निवचन आदि ग्रन्थों की पूरी सहायता लेनी चाहिए । 

स्कन्द-मद्देश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका 

१--इस टीका में अन्ये, अपरे, एके ओर केखित्‌ आदि कहकर 

अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के वचन उद्धृत किए गए हैं। 
; २३--तत्त्वा यामि २।१॥ यह मन्त्रांश नहीं, प्रत्युत लौकिक वचन है, 
ऐसा स्कन्द का मत है| जो इसे मन्त्रांश मानते हैं, उन के विषग्न में लिखा है-- 
पएतदपब्याख्यानम्‌ । 

३०«“वैयाकरण आपिशलि का एक स्व॒तन्त्र धातुपाठ था, यह सस्‍्कन्द के 

निम्नलिखित वचन से जाना जाता हैं द 


उच्चि-ज़िघर्ती छान्‍द्सौ घातू | व्याकरणस्य शाखान्तरे आपि- 


शलादो स्मरणात्‌ ।' 
भाषिशलि का निरुक्त-टीका १।२॥ में भी स्मरण किया गया है। पुनः 


२|३॥ की टीका में लिखा है -- 
अये च व्याकरणस्य शाखान्तरे, कवि द्न्वाख्यातः । 





१-.. भाग द्वि० ए० ४६७ | 
२--भाग द्वि० ए० २२ । 


सकन्द्‌-सदेशबर २२९ : 


अथति --ज्याकरण की शाखाल्तर में है । 

४->मनु बहुत उदूधृत है" 

४-वू० ५२ और २५१ पर चरकों के सनन्‍्त्र ओर प्ू० ३०४ पर चरक- 
ब्राह्मत का एक लम्बा पाठ भितता है ।* चरकब्राह्मण का यही पाठ सायण के 
ऋग्वेदभाष्य ।६६|१०॥ में भी मिलता है । प्रतीत होता है क्रि यद्द पाठ स्कन्द 
के ऋग्भाष्य में भी उदृद्ठत था | वहीं से सायण ने यह पाठ लिया है । 

६--ट2० ६४ पर शाकपूरि विषयक निरुक्तवचन को पुराकल्य कहा 
गया है | 

७--प्रृ० ७१ पर देवापि, और शन्तनु को भीमसेनपुत्रो लिख गया है। 
जो ब्राह्मण देवापि के पास गए थे, उन्हें मोद्गल्यप्रमुखा बराहमग़ाः लिखा है । 
इस से आगे प्ृ० ७३ पर ऋष्टिषेण च्यवन है, ऐसा लिखा, है । 

८घ-स्कन्द के एक लेख. से प्रतीत होता है कि किसी पदकार का भी 
कोई ग्रन्थ था--- 

अभ्युपगम्पेतत्सामथ्ये पदकार आह उपसर्ग[श्च पुनरेव 
मात्मकाः | यत्र क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेष 
माहुः । यत्र तु न प्रयुज्यते तत्र सलाधनां क्रियामाहुरिति, इति । 

किस पदकार के किस ग्रन्थ का यह वचन है, यह खोजना चाहिए। 
प्रृ० ८१ पर शाकल्य, गाग्ये और आज्रेय आदि पदकारों का वरणन है |? 

६--भाग १ प्रृ० ४६ ओर भाग २ प्‌ृ० १४६ पर शाकपूणि के निघरदु 
के प्रमाण मिलते हैं। इन का उल्लेख हम पूर्व पृ० १७० पर कर चुढक़े हैं। 

१०--ल्कन्द की टीका में निरक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए हैं | देखो 
भाग दो के पू० १५०, १६६, १८० ओर ई४७ इत्यादि | कई पाढों के 
सम्बन्ध में लिखा है कि ये अपपाठ हैं |* इस से प्रतीत होता है कि उस के काल 
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वा 


१०«-भाग द्वि० ए० ३६,१२८, १५२ श्त्यादि | 
२--भाग द्वि० | 

३--भाग द्वि० | 

४->मभाग द्वि० पू० १८०३, २७७ । 


२३० वेदिक वाडप्मय का इतिहास भा० १ख २ 


तक कई प्राचीन कोशों और टीकाओं में निरुक्त का पाठ बदल गया था | 

११--देवताकार', चूरिकार *, गीतार*ै, ओर कोई अनुकमणी*४ भी 
उद्धृत है। अनुकमणी का पाठ देखने योग्य ६-- हा 

यशे देवस्य बितते महतो वरुणस्थ हि । 

ब्रह्मगो 5पसरस द॒ृष्ठा रेतश्वस्कन्द कहिंखित्‌ ॥ 

तत्परीदय सवणौ न स जुहाव विभावसों । 

ततो<5चिंषो 5भूद्‌ भगवान्‌ भृगुरज्लारतो.5क्लिराः ॥ 

अज्रैवान्वेषणादअजः खननादिखनो मुनिः । 

इत्थे धरजापतेजोताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 

यह पाठ बृहद्देतता ५।॥६६, १०१, १४६॥ से कुछ कुछ भिलता हैं। सम्भव 
है प्रचीन आषोनुक्रमणी का पाठ हो । 

१२ --स्कन्‍्द उन मीमांसकों का भी वणन करता है, जो यज्ञ को सब 
कुछ मानते थ, और जिन्होंने इसी अभिप्राय से उपनिषदों की निन्‍दा की है-- 

केश्वित्तु मीमांसकेः वेदोषरमुपनिषत्‌ न वाग्व्यवहारातीतं 
ब्रह्म इतिशून्यवाचोयुक्तचिरिति वदद्धिः अपहसितम्‌ | ३॥१३॥* 

अथात्‌--कइ मीमांसक लोग मानते हैं कि वेद का बंजर भाग उपनिषत है । 

वार्णी आदि के व्यवहार से अतीत ब्रह्म उसका विषय नहीं ह, इत्यादि । 

ये मीमांसक मीमांसा ग्रन्थों भें कई स्थानों पर उल्लिखित हैं । 

१३--स्कन्द निरुक्त ३३१४॥ की टीका में द्न * आदि शब्दों का अथ 
परमात्मा ओर आदित्य दोनों ही मानता है ।* 

भतेहरि और स्कन्द्‌ 
निरुक्त १।२॥ की टीका में स्कन्द लिखता है -- 





१--भांग द्वि० प्ू० ३८,३६४ | 
२--भाग द्वि० छ० १७७ | 
३--भाग द्वि० छू? १६६ | 
४ -भाग द्वि५द ए० १७६ | 
५--भाग द्वि>” प्रू० १६० | 
६“+भाग द्वि० पृ० १५३ ॥ 


स्कन्द-महेश्बर २३१ 

आह च--- 

पूर्रामवसस्‍्थामजद्वत्‌ संस्पृशन्‌ घममुत्तमम्‌ । 

समूछित इवाथोत्मा जायमांनो5भिघीयते ॥ इति ।" 

पुन; निरुक्त ५।१६॥ की टीका में लिखा है -- 

तथा चोक़म-लाहइचरये विरोधिना इति ।'* 

इनमें से प्रथम प्रमाण भतृहरिकृृत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रकीश 
काण्ड में मिलता है ओर दूसरा दूसरे काराड का ३१७ आलोक का द्वितीय पाद है | 
दूसरे प्रमाण का पाठ साहचर्य विरोधिता चाहिए। 

अब छ्चिारने का स्थान है कि चीनी यात्री इत्सिद्न के अनुसार भतृंहरि 
का देहान्त सन्‌ ६५३१-५२ में हुआ था | सन्‌ ६१८ में हरिस्वामी ने शतप्थ 
ब्राह्मण पर भाष्य किया, यह पूव प्रू० ३ पर लिखा जा चुका है। क्‍या यह 
सम्भव है कि भतृंहरि न अपना ग्रन्थ वाक्यपदीय सन्‌ ६२० तक लिख लिया 
हो, अथवा स्कन्द-महेश्वर का ग्रन्थ इतना प्राचीन न हो जितना हम इसे 
सममते हैं । 

भे प्रश्न बड़ जटिल हैं | परन्तु एक बात सुनिश्चित हैं। डा० मज्नलदेव 
शास््रो ने यह बात बताई है कि हरिस्वाभी शतपथ ब्रा० के प्रथम कारड के भाष्य 
में भतृहरि की वक्यपदीय के प्रमाण देता है। अतः उसके समीपवर्ती स्कन्द- 
मदहेश्वर भी वाक्यपदीय से प्रमाण दे सकता हे। भतृहरि का काल लिखने में 
इत्सिड़ ने भूल की है। इस बात की ओर हम पहले भी प्ृ० २०६ के दूमरे 
टिप्पण में संकेत कर चुके हैं । 

भामह का प्रमाण 

निरुक्त १०॥१६॥ की टीका भें लिखा है-- 

आह च -- 

तुल्यक्षतीनां ... .... . -अभिधेयेः परस्परम्‌ । 

वरणानां यः पुनवांदों यमक तन्निरुच्यते ॥ 


क्डोजज--न ८-5 


१- भाग प्रथम पृ०७ २८० | 
२--भाग द्वि० पृ० ३५६ । 


२३२ वेदिक वारसव का इतिहास भ|० १ खा? ९ 


यह श्लोक भामह का है, और इसका पूरा पाठ निम्नलिखित ह-- 

तुल्यश्रतीनां भिन्नानामभिधेयेः परेस्परम्‌ | 

बरणानां यः पुनर्वादों यमक तन्निगद्यते ॥ २१७ ॥ 

अनेक नवीन अलक्कार-प्रन्थों का यमक-लक्षण न लिखकर स्कन्द न 
भामह का प्रमाण दिया है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो स्कन्द 
प्राचीन ग्रन्थों का प्रेमी था, या वह स्वर्य प्राचीन था। नवीन ग्रन्थों का देह 
प्रमाण कैसे देता | यही दूसरा पक्त सब प्रकार से सत्य प्रतीत होता है । 

स्कन्द और वेदों में इतिद्दार्स 

हम पहले प्र २०४ पर लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्वर का मत है कि 
नैरुक्क, ऐतिहासिक आदि सब द्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान करना 
चाहिए [! तो क्‍या स्कन्द वेदों में मानव-अनित्य-इतिहास मानता है? नहीं, 
उसका विचार निम्नोद्श्वत पंक्षियों के देखने से सुस्पष्ट हो जायगा-- 


एवमाख्यानस्वरूपाणां मनन्‍्त्राणां यज़माने नित्येषु च पदा- 
थथेंषु योजना करतेव्या। एप शाख्त्र सिद्धान्तः ।'*'““ओपचा- 
रिको अन्त्रेष्वाख्यानसमयः परमाथन तु नित्यपक्त इति सिद्धम्‌ ।' 

अर्थातू--आख्यानरूप मन्त्रों की यजमान अथवा नित्य पदार्थों में योजन 
करनी जाहिए। यह निरुक्नन्शात्न का सिद्धान्त ६। मन्त्रों में इतिहास का 
सिद्धान्त उपचारमात्र से है । वस्तुत: नित्यपक्ष से ही अथ होना चाहिए। 
यही सत्य है । 

पुन; २॥१६॥ की टीका में लिखा है-- 


सर्वे इतिहासाभ्वार्थवादमूलभूताः । ते चान्यपरा विधिप्रति- 
षेधशेषभूताः । अतस्ताननादत्य स्वयमविरुद्ध नित्यद्शनमुपोंदल- 
यज्नाइ--मेघ इति नेरुक्काः । 
अरथात--सब इतिहासों का मूल अर्थवाद है। इसी लिए यास्क कहता 
है--मेघ-- बादल ही बृत्र है, ऐसा नेरुक्त मानते हैं । 


१--भाग द्वि० पृु० ७८ | 


सस्‍्कन्क-मंहेश्वर. . . २३३. 
इसी लिए स्कन्द ने नित्य पक्त' में भी मन्त्रों का अर्थ दिखाया है.।* 
उद्दीथ के अथ में आपत्ति 
हम पहले प्ृू० १४, १५ पर लिख चुके हैं, कि निरुक्त-भंष्य-टीको में स्कन्द 
के ऋग्वेद-भाष्य से बड़ी सहायता ली गई हैं. प्रायः सोरे ही ऋग्वेदीय मन्त्रों 
का व्याख्यान ऋग्वेद-भाष्य से लिया गया है । उसमें अंपना पाठान्तर बहुत ही 
स्वल्प किया गया हैं। इसी प्रक्नर निरुक्त ३!१०॥ की टीका में ऋ०' १ ०४८|७॥ 
मन्त्र दिया गया है। स्कन्द-महेश्वर ने इस मन्त्र का भाष्य करते हुए पहले 
लगभग उद्दीथ भाष्य की नकल की है। 
इस से आगे टीकों में लिखा हैः-- 
एवं तु व्याख्यायमाने घींटारूढस्थ विस्मृतो घोट इत्येतदा- 
पद्यते |... ...पूवमुत्तरेण न॑ संगच्छुते । श्रेतोउन्यर्थी व्याख्यायते ।... 
तंस्मादुपऋ्रमों पसंहांरगंतेरुपपश्नमेतद्‌ वयोख्यानम्‌ । 
पूर्वत्रापि' व्याझेयाने प्रन्थमिंत्थं नयब्ति ।...तदेतदू यदि 
सेग5छंते तंथा5स्तु । 
अथांत्‌ --यदि यह व्यार्यान माना जाए, तो पूर्वोत्तर कीं संगंति नहीं 
लगती । अतः दूसरे प्रकार से इस का व्याख्यान किया जाता है |... 
पूर्व व्याख्यान में भी यह संगति जोड़ी जाती है ।...तो यदि यह संगति 
लग जाए तो वेसे ही द्वो । | 
इसें सारे लेख से यह पता लंगता है कि स्केन्द-महेँश्वर को उद्बीथ का 
व्याख्यान अभिमत नहीं था | दुगे का व्यार्पान भी भाव में उद्गबीथ-व्योख्वैन 
के समान ही है । अतः रकन्द --महेश्वरं को वह भी युक्त प्रतीत न होगा | परन्तु 
उद्बीथ स्कैन्द का सहेंकीरी था, अतः स्कन्द-महैश्वर उस का बहुत खशडन' न 
कर के इतना ही लिखता है, क्रि यदि इस व्याख्यान की रंगति लग सकती है, 
तो वैसे ही हो। ये अर्न्तिम शब्द ध्यान से विंचारन योग्य हैं। 


यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त प्रकरण निरुंक के तीसेरे अध्याय 


१--+देखो, भाग द्वि० पू० ७७, ११५, ११०८, ११६, १८०, २६४, ३४५, 
४६३ श्त्यादि | 
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म है । उस अध्याय की टीका (स्पष्ट ही मद्देश्वर की रची हुई है । 
निरुक्त-भाष्य-टीका में श्रभिधानकोश 
गिवणा शब्द के व्याख्यान में लिखा हैं-- 
तथामिधानकोशकारः पठति--- 
गीर्वाणाः स्युविंवोकसः । इति ॥ 
इस अभिधानकोश की खोज करनी चाहिए । 
निरुक्त-भाष्य-टीका कब रची गई, महेश्वर का स्कन्द के साथ क्या सम्बन्ध 
है, दुगे स्कन्द मद्देश्वर से पहले हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूवे छ० 
५०-१६ तक विस्तृत लिखा जा चुका है | वह वहीं देखना चाहिए । 


५-भ्रीनिवास ( संवत्‌ १३०० से पूर्व ) 
देवराजयज्वा अपने निधघण्टु-निवचन की भूमिका में लिखता है कि श्री- 
निवास ने किसी वेद पर भाष्य किया था । उसके वेदभाष्य के सम्बन्ध में हम 
अभी तक कुछ नहीं जान सके । परन्तु उसने निरुक्त पर भी भाष्य किया था | 
यह बहुत सम्भव है 
निरुक्त २(७॥ में एक निवेचन है-- 
'डु भ्रयतेवां श्टणातेवों शक्लातेवों 
इसके सम्बन्ध भें देवराज लिखता है 
शक भ्रयतेः। इत्यन्न स्मातेवों इति निवेचनस्य पाठः क्रीनिवा- 
सीये व्याख्याने दृष्ठः | * 
वेदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उदूघ्ृत कर सकता है, परन्तु देवराज 
का लेख देखकर यददी अनुमान द्वोता है. कि श्रीनिवास ने निरुक्त का व्याख्यान 
भी किया द्वोगा । 
निघण्टु २।३|१॥ पर देवराज ने पुनः लिखा है-- 
१६. ॥ श्रीनिवास >0०: न ० ०:०७ | 
इससे पूवे देवराज स्कन्द-निरुक्त-टीका से एक उद्धरण देता है | इससे 


4 --- निषण्ट-निवैचन १।१७|११॥ 


वररचि २३५ 


भी पता लगता है कि श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा। इस 
व्याख्यान की भी खोज होनी चाहिए | 





*<- नागेशोद्धृत निरुक्त-भाष्य 

नागेशभट्ट अपनी वैयाकरणसिद्धान्तमण्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण 
में लिखता है--- | 

निरुक्षभाष्येडपि उक्करीत्या पद्सत्ताभावाशदह्लोत्तरभूतं-- 
व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्द्स्य इति प्रतीकमुपादायोक्तम्‌-- 

अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहेद्याकाशप्रतिष्ठिता परबोधने- 
च्छुया पुरुषेणोदीयमाणा कण्ठादिषु वरणंभावमापद्य बाशह्याकाशस्थ 
शब्द स्वस्वरूप कृत्वा भोत्रद्धारेण शत्र ए्थितां श्रोतुबद्धिमनुप्रविश्य 
सवोथेसवोभिधानरूपां : तत्तद्वुद्धि व्याप्नोति । पुरुषप्रयक्तजा 
बकत्रोद्धाताः पर नश्यन्ति न शब्द: । स च तदनुरक़ोथेप्रत्ययं 
जनयति इति तत्रत्यपद॒त्वादिक वकत्रो द्धातेष्वारो पयन्ति तद्गतना- 
शादि च तस्मिन्‌ । बुद्धधवस्थस्येव चाथस्य प्रत्ययमाद्धाति 
शब्दः । तेनेव तस्य सबन्धात्‌ इति॥'" 

यह पाठ न ही दुर्गवृत्ति में मिलता है और न स्कनन्‍्द की निरुक्त-भाष्य 
टीका में | दुर्गश्नत्ति में इसका कुछ भाव मिलता है और कुछ शब्दों की भी 
समानता है| इस से प्रतीत द्दोता है कि दोनों का कुछ सम्बन्ध अवश्य है। 


वाररुच निरुक्त-सम्रुच्य 
वाररुच निरुक्त-समुचय एक बड़ा रुचिकर ग्रन्थ दै। यद्द निरुक्त की 
व्याख्या तो नहीं, परन्तु नरुक्त-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्‍्त्रों का व्याख्यान 
है। इसके उपलब्ध करने का श्रय डा० कूहनन्‌ राज को है। इस का आरम्भ 
निम्नलिखित प्रकार से है-- 


१ - चोखम्बा संस्करण प० ३६४४. 38५४ । 
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अभि वायु तथा रहये लोकान्य मी श्वखनहम । 

नमामि नित्य देवेशान्नेरुक्क सप्रड्ने स्थित: ॥ 

अथेदानीं मन्द्प्रशाववोधन्सश् मन्‍्त्रविवरणम्‌ । निरुक्षमन्त- 
रेश न सम्मवति | यत्‌ आह-- 

अथापि इद्मन्तरेण मन्त्रेष्वरथप्रत्ययो न विद्यत इति । 

नानि6क्काथवित्‌ कश्िन्मन्त्र निर्वक्तुमहति : 

इति च बृद्धालशासनम । 

निरुक्॒प्रक्रियानुरोघेनेव मन्त्रा निर्वेक़्व्या: | मन्त्रा्थन्ानस्य 
च शाख्त्रादी प्रयो जनमुक्कम-- 

यो<थेज्ञ इत्सकलं भद्गमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा 
इति । 

शास्रान्ते च-- 

यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्धाव्यमनुभवतीति च। 

वेदपदार्थेविवरणे च बाहुश्न॒त्य मन्वेश्व्यम्‌ । 

अथात्‌--अब मन्दबुद्धिवालों के समझाने के लिए मन्त्रों का विवरण 
करते हैं। विवरण निरुक्त के विना नहीं हो सकता और न ही निरुक्त के दिना 
मन्त्रों का अथज्ञन हो सकता है । इसी लिए बृद्धानुशासन है कि निरुक्त के न 
जानने वाला मन्त्र का निवचन नहीं कर सकता | निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार 
ही मन्त्रों का निवचन करना चाहिए | 

इस लम्बे उद्धरण से कई बातें पता लगतीं हैं। नानिरु० यह बृद्धानु 
शासन निरुक्त-वार्तिक का छोकाध प्रतीत होता है। यह निरुक्त की उस पंक्कि का 
भाव है, जो वररुचि ने इश्नसे पहले लिखी है ॥ आगे वररुचि निरक्त १३|१२॥ 
की पंक्लि उद्धृत करता है, । इससे ज्ञात होता है कि वररुवि के काल में यह 
अध्याय निरक्त का अड्ञ था । 

इस्‌ प्रन्थ में कुल चार कल्प हैं। प्रथम का आरम्भ पूव॑ लिखा जा चुका 
है | अरब दूसरे का आरम्भ लिखा जाता है-- 


पूवेस्मिन्‌ कल्पे प्रकीणकरूपेण निर्वेचलक्रमः प्रद्शनीयः । 


अस्ूब्यि. ... ' ७३७ 


इदानीं -शात्वा चानुष्ठानमित्युक्वत्थात्‌ नित्यकमंविदितान ? मन्त्रान्‌ ? 
व्याख्यायन्ते-- 


मित्रस्य चपेणीघ्वतः 

विश्वामित्रस्याषम्‌ । मित्रो मध्यमस्थानदेवताखु पठितत्वा- 
न्मध्य 4स्थानत्वेन निरुक्तः | युस्थानेरपि मित्रो5स्ति स इह निरू- 
च्यते | प्रथम तावदय यजुश्शाखानुरोधेन व्याख्यायते । 

अथात्‌ --पहले कल्प में प्रकीशहूप से निवेचन-क्रम दिखाया । अब 
नित्यक्रम के मन्त्रों की व्याख्या की जाती है। मित्रस्य यह मन्त्र पहले याजुष- 
शाखा के अनुरोध से व्याख्यान किया जाता है। 

तीसरे कल्प के आरम्भ में लिखा है-- 

यस्ये देवताये हविग्रेहीत॑ स्यात्तां ध्यायेद्रषघदकरिष्यन-इति 
धतेः । अतः पर दशपूर्णमास-याज्यानुवाक्या-आज्यमाग प्रभ्नति- 
स्विष्टकत्‌पयेन्ता व्याख्यायन्ते । 

अरथात्‌ -- दशेपूर्णमास, याज्यानुवाक्या, और आज्यभाग से लेकर स्विष्ट- 
कृत पर्यन्त मन्त्रों का व्याख्यान किया जाता है ।॥ 

चजुर्थकल्त के आरम्भ में लिखा है -- 

एकत्रिशद्विय॑ मन्त्र यो वेत्त्युत्"ु स मन्त्रवित्‌ 

इति वचनात्‌ एकत्रिशद्धिधा मन्त्रा व्याख्यायन्ते । 

अथात्‌ -“ऋचाओं में जो ३१ प्रकार के मन्त्रों को जानता है, वह 
मन्त्रवित्‌ कहाता है, उस कथनानुसार ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया 
जाता है। 

चतुथ कल्प की समाप्ति के पश्चात्‌ इन ३१ प्रकार के भन्‍्त्रों की गणना 
की है | यह गणना बृहद्देतता ११३४--४७॥ के श्लोकों से कुछ मिलती है। 
ऐसी ही एक गराना ब्रह्मारड पुराण में भी मिलती है ।"* 

इस निरुक्लसमुच्चय में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का स्मरण. किया 
गया है *« 
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निरक्कष-समुचय में निम्नलिखित बातें विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं-- 
१--णवं पूवेपक्षापरपक्तान्ते निर्वदनिवोणेन भाग भजनी- 


यमाहार त्वेनाज्यादि दविरुच्यते ।* 
शम खुख्र निवांणगरूपम ।* 


देव दानादियुणयुक्कमागमगस्‍्य निवोणम ।* 


बृन्णगपृ० ७ | 
२०-पृ० ३२ ॥ 
हेन्ग्गपू७ ४६ है 
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पहले स्थान का पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है, परन्तु अगले दोनों 
स्थानों को देखकर यद्द कहना पड़ता है कि उनमें निर्वाण शब्द का प्रयोग लगभग 
उसी अर्थ में है जिसमें कि बोद्ध-प्रन्थों में मिलता है। क्या वररुचि कोई 
बोद्ध था : - 

२--दिबे दिवे अद्दनोमेततर सप्तम्येकवचनमेव समाज्नायेषु 
समाञ्नातम्‌ | ' हि 

क्या समाम्नाय शब्द के बहुवचन प्रयोग से यह समभना चाहिए कि 
दूसरे वेद-निघण्टुओं में भी ये पद पढ़े गए थे । 

३-तथा च प्रकरणश एवं विनियोक्नतव्य इति भाष्यकार- 
वचनात्‌ । 

यह निरुक्त १३।१२॥ का ही पाठान्तर प्रतीत होता है | 

हम पहले लिख चुके हैं कि वररुचि निरुक्त १३।१३॥ को भी उद्धृत 
करता है। अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल निरुक्कान्तर्गत ही था। 

अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल में भी निरुक्कान्तगत ही 
था, यह स्पष्ट है । द 

अथवा “तत्वा' इति “तनु विस्तारे' इत्यस्य कत्वाप्रत्ययान्तस्य 
'उद्ितोीं वा! इतीटो षेवति? बिकल्प एतद्रपं। तत्वा तनित्वा 
परिचयेया याचे । 

इस के साथ निरुक्त २।१॥ की स्कन्दस्वामी की टीका की तुलना करनी 
चाहिए-- 

'तत्वा! इत्येतत्‌ तजु विस्तारे इत्यस्य कत्वाप्रत्ययेन रूपम्‌ | 
““झपरः 'डदितो वा' इतीटो वेकल्पिकत्वादिकाराभावः | सो5चञ 
चरणलोपः | तत्वा तनित्वा इत्यथेः । 

इन दोनों वचनों की समानता को देख कर यह ज्ञात होता है कि, इन 
में से एक प्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया है | 


१०-४० श८। 
२--९१० ४६ । 
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४०->ऋ;० ८|२९११॥ में खूमरः एक पद. है। उसका अथ करते हुए 
वश्रुनि लिखता है--- 

सूनरः शो भनाः कलेव्यपदाथेल्ना- नरा मनुष्या अध्वय्बादयों 
यस्य संबन्धित्वेन सन्ति खूनरः | शोभना नरः | पदकारेणैतत्‌ पढ़ 
नापगुद्दीते, तथापि. भाष्यकास्वचनात्‌ पदकारमनाहत्यतन्निरुक्तम । 

अर्थात्‌--पदकार के अनुसार खूनरः अवग्रह के विना पद है, परन्तु 
भाष्यकार के अनुसार इसमें अवग्रह है | उसी प्रकार से इसका थ्यारू्यान 
किया है । 

वररूचि यास्क को ही भाष्यकार कहता है, पर इस मन्त्र. की यास्‍्क ने 
प्रतीकमात्र पढ़ी हैं | उसने इसका अथ नहीं किया | अतः वररुचि का अभिप्राय 
क्रिस भाष्यकार से है, यह ज्ञात नहीं हो सका। दुर्ग इस मन्त्रप्रतीक को निरुक्त 
में नहीं पढत्ता । स्कन्द इसे पढ़ता है, परन्तु सारे मन्त्र का अर्थ नहीं करता । 

६--दाशे दाश्वानिति शाकपूणिना नेंरुक्काचायंण यज़मान- 
नामसु पठ्यतें। 

अथ,त्‌ू--दाश्वान्‌ को शाकपूरि अपने निघराहु में यजमान: के पयायों 
में- पढ़ता है । 

७-३१ प्रकार के मन्त्रों में एक विंकल्प 'मन्त्र'भी है। उसका उदाहरण 
देते हुए वररुचि लिखता है-- 


इन्द्र ऋतु न आ भर 

इति विकटपः | अने कवाक्यकरपनया विकलपः | देवतावि 
कढपों वा । वायुरिति नेरुक्काः | रूये इति याशिकाः । शक्िनांम 
वसि्ठपुत्रस्तस्याषेम्‌ । प्रथम तावदू याशिक्रमतेन व्याख्यायते । 

अथात्‌ू--अन | वाक्‍्यों की कक्पना को विकल्प कहते हैं ओर देवता 
विकल्प को भी विकल्प कहते हैं | इस मन्त्र का वायु देवता है, ऐसा नेरुक्त मानते 
है, और सूर्य देवता है, ऐसा याज्ञिक मानते हैं | इसका ऋषि वसिष्ठ-पुत्र शक्ति है । 
अब पहले याज्ञिक के मत के अनुसार इस ऋचा का व्याख्यान किया' जाता है । 
यह मन्त्र ऋ० ७३२।२६॥ है। सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र है। 
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बुह्देवता का भी ऐसा ही मत है। वररुचि ने याश्षिकरों- का और नेरुक्तों का मत कहां 
से लिया, यह विचारणीय है। हां, इन्द्र का अरथ वायु और सूय दोनों हो 
सकते हैं । 
वररुचि ओर बेदों में इतिहास 
वररुचि नेरुक्तदशन,नुसारी भाष्य करता है, अतः उस के भाष्य 
इतिहास को स्थान नहीं । वह नित्यपनक्ष शब्द का प्रयोग भी करता 
स्थान पर वह लिखता हैं-- 
एवमाख्यानसमयेनेय मन्जरस्य योजना । 
अथवा कश्चियज्ञमान उत्तमाधममध्यमेः पाशेः बद्धो राजानं 
वरुण प्रार्थयते ।* 
अर्थात्‌--इस प्रकार आख्यान-दशन में यह मन्त्राथ है । अथवा तीन 


में अनित्य 
हैं ।* एक 


पाशों में बंधा हुआ कोई यजमान राजा वरुण की प्राथना करता है-- 

फिर वररुचि लिखता है-- 

सिन्धूनां सिन्धवों नृद्यः। इह सामथ्यादन्‍्तरिक्षचारिस्यो 
गृह्मन्ते ।* 

अर्थात्‌-- ये नदियां अन्तरिक्षचारिणी हैं 

यम यमी के सम्बन्ध में वररुचि लिखता हे-- 

पुवरमेतिद्ासिकपक्षे योजना । ने रुक्तपक्ते तु पुरूरवा मध्यम- 
स्थानः | वाय्वादीनां एकत्वात्‌ पुरु रोतीति पुरूरचाः उबशी विद्यत्‌। 

उरू विस्तीण अन्‍्तरिद्चो दिव्यत इति उबशी।,* 

अर्थात्‌--इस प्रकार ऐतिहासिक पक्ष में मन्त्र बा अथ हुआ। नरुक्तपक्त 
में पुरुरवा मध्यमस्थानी देवता है। बहुत कोलाहल करने से पुरुरवा बायु हैं। 
उवेशी तडित्‌ है | फैल हुए आकाश में चमकने से उवंशी नाम हैं । 


१-२० १४ | 
२०7० २५ | 
३०-१० १०७ | 
४०चपू० १४१ | 
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इसी यम यमी का नेरुक्तपक्त में अथ कर के वह लिखता है-- 

एवं नेरुक्तात्ते योजना । ओपचारिको<य मन्त्रेष्याख्यान- 
समयः । नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थन तु नित्यपक्त एवेति नेरुक्कानां 
सिद्धान्तः ।' 

अथरत्‌ --पन्‍्त्रों में ऐतिहासिकदर्शनानुमारी अर्थ उपचारमात्र से है। 
इतिदासपक्ष में नित्यत्व का विरोध आत। है । परमार्थ से नित्यपक्त ही सत्य है । 
यही नरुक्वों का सिद्धान्त है । 

यम यमी के सम्त्रन्ध में आगे चल कर लिखा है -- 

पएवमेतिदासिकपत्ते योजना । नेरुक्प्ते तु यमी मध्यमस्थाना 
वाक्‌ | यमश्चन मध्यमस्थानः । 

अर्थात्‌ --पैरुक्तपक्त में यमी मध्यमस्थानी वाकू है ओर यम भी मध्य* 
मस्थानी हैं । 

इन सब स्थानों को ध्यानपू्वक देखने से पता चलता है कि वररुचि मन्त्रों 
में इतिहात नहीं मानता था । 


वररुचि और स्कन्दस्वामी 

पहले प्ृ० २३२ पर वेदों में ऐतिहासिकपक्ष के सम्बन्ध में स्कन्द-मद्देश्वर 
के जो प्रमाण दिए गए हैं, उन से यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लेख की तुलना 
की जाए तो दोनों में आश्व यंजनक समानता पाई जाती है। तरवा याप्रि पर 
भी दोनों का लख बहुत मिलता है | इव से निश्चित होता है कि इन में से कोई 
एक ग्रन्थकार दूसरे के कई वचन नकल कर रहा है। वररुचि ने निर्वाण शब्द का 
औओ प्रयाग किया है, उस से वह बाड़ प्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है। स्कन्द-महेश्वर 
की निरुक्तभाष्य-टीका में ऐसा शब्द मेरी दृष्टि में नहीं पड़ा । सम्भव है वररुचि 
स्‍्कन्द से पुराना हो, परन्तु यह अनुमान ही है| 

स्कन्द ओर वररुचि का शाकपूरि के निघर॒द्ध से दिया हुआ एक प्रमाण 
भी समान ही है | दोनों की घनिष्ठ सदशता से कोइ इन्क्रार नहीं कर सकता | 


कल लत लन 3 बअविनीनरनजीि नल न बन भाली ।। नल लन-+ लय नमन नस न कपननन मनन न किला मपनिननननन नम “नमन न थ न ननना पल लनननननन न न तय न न जलन धन नमन मम कान +नप८++.+++ समतन०० ५५५4७ 5मनऊमन८ एक फपन्‍न+ न. 
दया कक - अमर मनकनन-++नधध०++ नमक. 


१०-पू० १४२ | 
२--४०२ ३१४७॥ 
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हम लिख चुके हैं कि निरुक्त-समुचय के चतुथे-कल्प में ३१ प्रकार क 
मन्त्रों का व्याख्यान है | वे ३१ प्रकार कोन से हैं, यह नीचे 0.खा जाता है-- 


१-- प्रैष १२० 

२०>“अआह्वान १२४५ 
३- स्ठ॒ति ६२६ 
४०“-निन्दा १२७ 
५-- संख्या १२८ 
६--आशी$ः १३० 

७--कम १३० 

पब्न्कत्थना १३२ 

&“““प्रश्न १३४ 
१०---प्रतिवचन 55 व्याकरण १३४५ 
११--शोधित १३६ 
१२---विकल्प १३७ 
१२३---संकल्प १३६९ 
१४०--परिदेवना १३६ 

१५--अनुबन्ध १४० 
१६--याश्चा १४३ 
१७०बअसव १6४ 
१८०-संवाद १४५ 
१६-- समुचचय श्ष्८ 
२००»“प्रशेसा १४४६ 
२ १जवलव्यपथ १४० 
२२---प्रतिशय १५४२ 
२३--आविख्यासा १५४ 
२४--प्रलाप १५.५. 
२५---त्रीला १२६ 


२६० उपधावन १०२३ 
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२७--आक्रोश १५८ 
२८--प रिवाद १६० 
२६---परित्राण १६२ 


इस गणाना के अनुकूल दो प्रकार कम रहते हैं | हमारी प्रतिलिपि कई 
स्थानों परत्रुटित है, अतः सम्भव है, वे दो प्रकार भी त्रुटित हो गए हों। यह भी 
हो सकता दें कि वे हमारे ध्यान में न आए हों, क्योंकि हमने साधारण दृष्टि से 
ही पाठ किया है । 

ग्रन्थ-समाप्ति के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोक हैं। वे किसी अन्य व्यक्ति के 
लिखे हुए प्रतीत होते हैं-- 

कल्पैश्वतुभिव्याख्यातं सारभूतसचां शतम्‌ । 

सहस््र पश्चणतं श्लोकेनानुष्टुभा कृतम ॥ 

सहस्ने पश्चशत संख्या अ्न्थस्य च कीतिता । 

विस्तरभीत्या संक्षिप्त तात्पयावबुद्धये ॥ 

एवं निरुक्तपतालोक्य मन्त्रार्णां विवृत शतम । 

उक्तानुक्कदुरुक्तानि चिन्तयन्त्विद्य परिडताः ॥" 

अथात्‌--निरुक्त को देखकर संक्षेप से १०० भन्त्रों का व्याख्यान किया 


है | इसका परिमाण १५०० ग्रन्थ हैं | 


कोत्सव्य का निरुक्-निवण हु 
यह ग्रन्थ अथवे-परिशिष्टों में सु एक है । अथव-परिशिष्ट ऊ हैं। यह 
निघराटु उनमें से ४८ वां है। अथवे-परिशिष्ठों का सम्पादन जे० फान नंगेलाईन 
ओर जज मैल्विल बोलिज्न ने किया है। उनक्रा संस्करण सन्‌ १९०६ में छुपा 
था। वह रोमन लिपी भें था। सन्‌ १६२९६ या सं० १६७८ भें इस निरुक्त- 


निघणटु का देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहौर में छुपा था। उसके सम्पादक हैं 
प॑० रामधोपाल शात्त्री | 
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मूल संस्करण का आधार सात पुराने कोश हैं। परन्तु फिर भी इस 
पुस्तक के दोबारा सम्पादन की आवश्यक्रता है। सन्‌ १६०६ के पश्चात्‌ अथवे- 
परिशिष्ठों के कह नए कोश खोजे गए हैं । 

ग्रन्थ-विभाग 

इस निरुक्त-निघण्टु में कुल १४८ गयण हैं। वे गण ६६ खरण्डों में 
विभक्त हैं। यह खण्ड- विभाग किस आधार पर बना, यह हमें अज्ञात है। 
पहले इसमें आख्यात गण हैं, और फिर नाम आदि गण । इसका बहुत सा 
भाग यास्क्रीय निघयदु से मिलता है। फिर भी कई ऐसे पद हैं, जो उस में 
नहीं मिलते । 

जिस प्रकार का ऐकपदिक-काण्ड यास्कीय-निघरटु में हे, उसी प्रकार 
के दो गण इस निरुक्त-निघण्टु में है। संख्या है उनकी ११५ ओर ११६। 
गण १५६ के अन्त में लिखा है--अनेकाथाः । यह निरुक्तनिघण्ड आथवेण 
है। परन्तु इसके इन गणों में कई ऐसे पद हैं, जो अथवेवेद में नहीं मिलते । 
सम्भव है वे अथववेद की किसी अज्ञात शाखा में हों। यथा--- 

पाकस्थामा ऋरयाणः । 

अप्रायुवः । 

अकूपारस्य । 

इत्यादि | इनमें से अन्तिम दो पद दूसरी विभक्षियों में अथवेवेद में 
मिलते हैं । यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निरुक्तनिघरादु में अकूपारस्य के 
साथ दावने पद नहीं है । 

इस निरुक्त-निघरदु में जिन गणों के पश्चात्‌ अर्थ दिया गया है, वह 
उसी ढंग से है, जैसा यास्कीय-निघण्टु के लघु-पाठ में है। यथा-- 

९९---आतः । आशा: । आष्ठा: । उपराः । काष्ठा:। व्योम | 
ककुभः । दिशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस ग्रन्थ का कती कौत्सव्य कौन था, वह कब हुआ, उसने और भी 
कोई प्रन्थ लिखा था या नहीं, ये सब बातें अभो अन्धकार में दी हैं | आथवेण 
वाढूमय के प्राचीन ग्रन्थों के मिलने पर सम्भव है इन पर कुछ प्रकाश पढ़े | 


कौत्सव्य का प्रन्थ अधिकांश में वेद-निघण्टुओं के समान ही है। परन्तु 
इसके श्रन्त में कुछ पंक्वियां ऐसी भी हैं, जो निरुक्त के समान हैं। यथा+- 

१४६-पतेषामेव लोकानाम ऋतुच्छन्द्स्तो म पष्ठानामाजुपूर्वेण 
भक्तिशेषो5नुकट्पः ॥ इत्यादि । 

यास्‍्कीय निघराद्ध में देवपत्नियां अन्त में हैं, परन्तु इस में वें गणा १३६ 
में ही एकत्र की गई हैं | उन से आगे निरुक्त के ढंग का पाठ है। इसी लिए इस 
प्रन्थ का नाम निरुक्त-निघरादु पड़ गया, ऐसा सम्भव हो सकता है । 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 
परिवर्तन और परिवधेन 

प्ृू० ४--(घ) की चारों पंक्लियां निकाल देनी चाहिएं। कक अपन भाष्य 
में हरिस्वामी को उद्ध्नत नहीं करता | काशी के मुद्रित-सेस्करण में सम्पादक की 
टिप्पणी भूल से मूल में छप गई हैं। उसी टिप्पणी में हरिस्वामी का नाम था | 
इसीलिए हमारी भूल हुई | नासिक क्षित्रवासी श्री अण्णाशास््री वारे ने हम से कहा 
था कि कर्क कहीं भी हरिस्वामी को उद्धृत नहीं करता | इस के विपरीत कके 
सम्भवतः हरिस्वामी से भी पहले का ग्रन्थकार हैं। 

डा० कूहनन्‌ राज का अनुमान है कि स्कन्द के ऋग्वेद-भाष्य को भूमिका 
के अन्त में--- 

अस्माभिभाष्यं करिष्यते 

में अस्मामिः पद सम्भवतः स्कन्द, नारायण और उद्बीथ के सम्मिलित 
सम्पादन का द्रोतक है। देखो, उनका लेख, पांचवीं ओरिएण्टल काम्फरेंस, 
प० २४६ | 

पृ० २०८गोमिलग्हावृसिकार नारायण । इसके ग्रन्थ का संवत्‌ 
१५८३ का एक हस्तलेख पूना में हैं। अतः यह नारायण ४०५ वर्ष से अधिक 
ही पुराना होगा । क्‍ 

पृ०--४७ सर्वदशन-संग्रह में आनन्दतीर्थ-भाष्य-व्याख्या का स्मरण 
किया गया है। देखो वामन शाज्री का संस्करण प्रु० १५६ या पूर्णप्रश्-दशन- 
प्रकरण | यह संभवतः जयतीथ्थ ही की कोई व्याख्या होगी । यदि यह सत्य है 
तो जयतीर्थ का काल सायण से कुछ पहले वा साथ का होगा । के 

पृ०६३--डा० स्वरूप ने महीधर के काल के सम्बन्ध में जो मत प्रका 
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शित क्रिया है, वही मत सत्य्रत सामश्रमी का भी था। देखो उनका निरुक्कालो चन, 
मदही वर का काल | 

प्ृ० १००--हमने लिखा है कि अनन्त २४५ वे से पुराना है। परन्तु 
अब यह समझना चाहिए कि अनन्त २६७ वष अवश्य पुराना हैं| संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ उसके एक्र अन्थ का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में ह। देखो उनका नया सूचीपत्र, भाग २, पृ० ६६५--६६७ । 

अनन्त के काल के विषय में एक ओर बात का भी ध्यान रखना चाहिए | 
लगभग ३०० वषे पुराने आचार्य कवीन्द्र के पुस्तकालय के सूचीपत्र में अनन्त- 
रचित कण कराठाभरण का एक कोश दज हैं। देखो संख्या ५३१२ । 

इस से प्रतीत होता है कि अनन्त ३०० वर्ष से कुडु पहले का ही होगा। 

पृ० १०२--अनन्त के चार ग्रन्थों के नाम हम लिख चुके हें । उन के 
साथ दो नाम ओर जोड़ने चाहिए--- 

(५) कात्यायन-स्माते-मन्त्राथ-रीपिका | इस का कोश ऐशियाटिक सोसा- 
यटी में हैं । देखो, नवीन सूचीपत्र भाग २, संख्या ८४३ । 

(६) वेदाथ-प्रदी पिका । पूर्वोक्त सूची पत्र का प्र० ६६४ । यह कोई स्व- 

तन्त्र ग्रन्य था, या नहीं, यह विचारणीय है । 
पृ० १०४--मुरारिमिश्र 

मुरारिमिश्र के विषय में निश्नलिखित बातें अधिक जाननी चाहिए--- 

१--मुरारिमिश्र वेद-निघण्ठु के लघुपाठ को उद्ध्वत करता है-- 

निघराटुके सुखनामानि | बेशिबाला । शतरा। शातपंता । 
शिर्गु | शेत्रथे | स्यूमऊ | मयः | खुग्म्यं । खुदिन । शूष । शुनं। शे। 
सेषज्ञ | जलाष | स्योन । श्येवं । शिव | शग्म | कदिति खुखस्य । 

ये ते शतमित्यादि । शतसददस्त्रशब्द्ावत्र बहुत्वाथों। तथा च 
वेदनिघरदु:-- 

डउरू | तुधि | पुर। भूरि। शश्वत्‌ । विश्व । परीणसा | 
व्यानशि। | शते । सहरस््न । सलिले । कुविदिति बहोः ।' 


१ --पूना का हस्तलेख, पत्र ४ ख | 
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इनमें से (वंगण के पाठों में मुद्रित निघराहुओं से कुछ भेद. है | 
पत्र १८ क पर लिखा है -- 
सकहलपात्मक॑ मनः अन्तःकरणे-न्द्रियं। हृदयाधारा च बुद्धि- 
रिति भेदः सांख्यदशने श्रतावपि च ।'* 
अर्थात्‌ -- सांख्यद्शन और श्रुति में मन और बुद्धि का यह भेद मारा 
गया है कि संकल्पात्मक मन है ओर हृदयाधारा वुद्धि है । 
अन्ञप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है--- 
अन्वप्राशनमन्त्रा्थ: पदवाक्यप्रमाणतः । 
उद्धृत्य भाष्यात्‌ क्रियते वेदमिभ्रस्थ खूसुना ॥ * 
पुनः प्रथम कार्ड के मन्त्रों की समाप्ति पर लिखा है--- 
श्रीमदीक्षितविश्वरूपतनयः श्रीवेदमि श्र: अियो 
नाथ कायमनोगिरामनुगमेरागाध्य कामप्रद । 
हेरंबं च शिवां शित्ंच सतत नत्वा विशाचे रवि 
मन्त्रार्थ विवृणोति ग्रह्मविषये भ्रद्धाससद्ध/च्य सतां ॥ 
द्वितीयकांडस्य विविच्य भाष्यात 
श्रीवेदमिश्रविधिवत्प्रयुक्वात्‌ । 
प्रारभ्यते मनन्‍््रविभागभाष्य 
मुरारिमिश्रण समाससारम ॥१ 
अ्रथात्‌ -मुरारिमिश्र के पिता का नाम वेदमिश्र और पितामह का नाम 
दीक्षित विश्वरूप था । 
यहां प्रथम 'छोक में वह शिव को नमस्क्रार करता है, अतः वह शव 
प्रतीत होता है। 
ओआपनायनमन्त्रार्थों यथोद्देश प्रकाशितः । 
वेद्मिश्रेण भाष्यात्तु तस्मादाकृष्य शिष्यते ॥ 
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गृह प्रकाशान्म हा भाष्या दु घर त्यावशिष्यते । * 

अथ|त्‌--वेदमिश्र का गह्य-भाष्य जिससे सामग्री लेकर यह मन्त्र-भाष्य 
रचा गया है, एक महाभाष्य था | 

द्वितीय काण्ड के भाष्य के अन्त में पुनः लिखा है-- 

इति श्रीवेदमिश्रप्रणोतग्रद्म प्रकाशाख्यान्मह।भाष्यादुदध्॒त्य 
मुरारिमिश्रकृतलद्धितीय कार समाप्तम्‌ । 

उस गृह्य-महाभाष्य का अब कोई अत्तित्व ज्ञात नहीं होता। 

तीसरे कारड के भाष्य के आरम्भ में लिखा है-- 

तृतीय ऋारयाड मन्त्राथ: पदवाफ्याभिधानतः । 

विविच्यते बेदमिश्रेनॉौनाभाष्यालुसारतः ॥ 

अथांत---नतृतीय काण्डस्थ मन्त्रों के अर्थ का विवेचन वेदमिश्र नाना 
भाष्यों के अनुसार करता है। 

पहले दोनों काण्डों के मन्त्राथ के विषय में लिखा है कि उनका मन्त्राथ 
वेदमिश्र के भाष्य से लिया जाता है, और इस काण्ड के मन्त्राथ के विषय में 
उपने लिखा है कि यह उप्र वेदमिश्न के भाष्य के आधार पर है, जो नानाभाष्यों 
के अनुसार है| इसका यह अभिप्राय है कि वेदमिश्र के गृह्यममहाभाष्यान्तगंत 

न्त्र भाष्य में नाना वेदभाष्यों की सहायता ली गई थी । 

पृ १०६--इलायुथ का मीमांसा स्वेस्व विहार और उड़ीसा के रीसच 
जनल जून-सितम्बर, सन्‌ १६१३१ के अह्ूडू से प्रकाशित होना आरम्भ हो गया है | 

सामवेद की जमिनीय शाखा का एक जैमिनीय-यग्रद्य-सूत्र है | उस के 
मन्त्र पाठ पर एक वृत्ति है। उस का एक हश्तलेख दयानन्द कालेज के लालचन्द- 
पुस्तकालय में है। उस में हमें इस बत्ति के कतो का नाम नहीं मिला । इस इत्ति 
का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है--- 

सकलभुवनेकनाथ श्रीकृष्ण नोमि हरिमुर्मां च शिव 
गुरुमपि सुब्रह्मरय गज़ानन भारती भवनत्रातम्‌ । 


१--पत्र ५१ ख | 


कम च्क्क्तपया «० दि॥ आजा ॥ 


२५३ 


प्रणिपत्य विष्णुमीड्य विदुषोषि रूपांबुधीन समस्तगुरून्‌ 
गृह्मगतमन्त्रवृत्तिः करिष्यते जैमिनेस्तमविनमसि त्वा ? ॥ 
अत्युक्वानि दुरुक्कानि यान्यनुक्कानि च स्फुटम । 
समादधतु विद्वांसस्तानि सवोणि बुद्धिभिः॥ 


इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थकार उदृघृत हैं--- 


स्म्ति 
ब्राह्मण 
शोनक 
आश्वलायन 
श्रति 

भाष्य -- निरुक् 
यास्क 
वाधूलक सूत्र 
पद्मपुराण 
वराहपुराण 
योगवासिष्ठ 
सांख्य 

विष्णु स्म्रति 


पृ० १,२ 


१,२२९ 
२, ३ 

रे 
२,२०, ३४५ 
हे ,४४५ 
७,८५,६ 
१३ 
३४,११४. 
१६ 

१६ 

२० 

२० 


भवत्रात जैमिनीय संप्रदाय का प्रसिद्ध आचाय है | इस बृत्ति का कतो 
अपने प्रथम मइ्ल श्लोक में उस का स्मरण करता है। अतः वह उस के पश्चात्‌ 


ही टुआ होगा | 


इस बृत्ति का कतो कोई वैष्णव प्रतीत होता है। यद्द उस का पभ्रर्थ 


देखने से ज्ञात हो जाएगा-- 


जिपादुष्ये इति । वासुदेव-सकर्षण-प्रद्म्नरूपेस्त्रिपात्‌ ।' 
इससे आगे वह पद्मपुराण के अनेक श्लोक उद्धृत करता है-- 
पृ० ४१ पर पितृतपंण के विषय में वह लिखता है-- 


१०-देवनागरी प्रतिलिपि पृ० १५ । 
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जैमिन्यादयोपि त्रयोदश मन्त्रा निगद्व्याख्याताः। जैमिनीः 
'गृह्मसूत्रयोः कतो सदस्मशासखोपेत-लामवेदाध्यायी च तस्मात्प्रधा- 
नाचायेः | ते तपंयामि प्रीतिभाजं करोमि । तलवकारादयों द्वादश 
प्केकशाखाध्यायिनः तांश्व तपेयामि प्रीतिभाजः करोमीत्यथे: । 

अर्थात्‌--जैमिनि सामवेद का प्रधानाचाय था। वह सहस्न-शाखाध्यायी 
था। तलवकारादि बारह एक-एक शाखा पढ़ेने बाले थे । उनका तपंण करता हूं । 

जैसा पूर्वोक्त पाठ के देखने से पता लगता है, उसी प्रकार यह ग्रन्थ अन्यत्र 

भी बहुत अशुद्ध है । 

प्ृ० १४४--सायणोदूघ्ूत उपवष का जो श्लोक यहां लिखा गया हैं, 
वह ब्रह्मार॒ड और वायु दोनों पुराणों में मिलता है । देखो उनका शाखा-प्रकरण । 

पृ० १५०-- (४) स्कन्द-म्श्वर अपनी निरुक्त भाष्य-टीका २॥१३॥ में 
एक पदकार अआत्रिय का स्मरण करते हैं। 

पुृ० २३१--वाक्यपदीय का प्रथम श्छोक तीसरे काण्ड के साधन समुद्देश 
के करत्नंधघिकार का छोक ११६ है। 


उ०क ४०००० आकम्णमा्राकक. सम"... 
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प्रावीत भाष्यकारों के अमुद्वित भाष्यों का द्ग्दिशेत 
स्ून्दस्वामी का ऋग्वेद भाष्य 


के ष्ठा नरः श्रेष्ठमा ये एकएक आयय | 


परमस्याः परावतः ॥* 
अनत्र श्यावाश्वाख्यानके बृददेवतायां चर पठितमितिहास- 
माचत्तेते | श्यावाश्वस्य ब्रह्म चारिणः पिता आज्रेयो5चनाना राजशो 
रथवीते ऋ त्विग्वा बभूव। स कदाचिद्‌ यज्ञार्थ बृतः सपुत्र उपागतः। 
वितते यशे रथवीते दैंहितरं कनन्‍्यकां ददश। तां पुत्रार्थ ययाचे। 
ते रथवीतिभायेया सह संमंत्रय प्रत्याचचक्षे--अन षिनों न जामाता 
अय॑ च श्यावाध्वो ब्रह्म तारी न ऋषिरिति! स प्रत्याख्यातों दुत्ते 
यज्ञ स्वपराश्रम॑ जगाम। श्यावाध्वस्तु कन्‍्यायामावृसामिलाषः कदा- 
जचित्‌ पात्रहस्तो भेत्त चचार | भेत्त चरन गाशस्‍्तरन्तस्य शशीयस्या 
भायाया ण॒ई ज़गाम । ते शशीयली नामगोत्रे पृष्ठा भत्रे तरन्ताय 
द्शयामास ! तेन चालुश्लाता बहुविधं घनमजाविक गवाश्वं चास्मे 
ददो । तरन्तो5पि घेजुक दत्वा आतुः पुरुमीढस्य सकाशं प्रेषया- 
मास । गच्छु सोम्य सोड5पि ते दास्यतीति । गचछते चास्में 
शशीयछी पन्थानं कथयाश्वकार अमुकेनामुकैन च पथा गच्छेति | 
एतस्मिन्नव काले हि राजर्षि तरन्त द्र॒ष्टु तत्र मर्त आज- 
ग्मुः | तांस्तुल्यरूपांस्तुल्यवयस्कांश्व विस्मितः फूृच्छुति स्म। 





१०जेट० ४५!६१। १|। 
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के यूयं स्थ | हे नरः मनुष्याकाराः भ्रेष्ठटमा ये अतिशयेन 
प्रशस्या ये च आयय आयाताः सथ | एकः एकः पृथक्‌ स्वेन स्वेन 
अश्वेनेत्यथंः। परमस्या:। परावत इति दुरनाम। परम यदू दूर 
तस्माद्‌ दूरात्‌ कुतो<पीत्यर्थः । 

अर्थात्‌--यहां पर श्यावाश्वाख्यान और बृहद्देवता में पढ़ा गया इतिहास 
कहा जाता है--श्यावाश्व ब्रह्मचारी का पिता अचेनाना अआत्रेय राजा रथवीति का 
ऋत्विक्‌ था। एक समय वह सपुत्र यज्ञ के लिए आया ओर उसने राजा की 
कन्या को देखा | उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिए मांगा। राजा ने 
अपनी स्री की सम्मति लेकर इन्कार कर दिया । ओर कहा कि हमारा जामाता 
ऋषि ही होता है। आपका पुत्र ऋषि नहीं हैं । इस प्रकार इन्कार किए जाने पर 
यज्ञ के अन्त में वह अपने आश्रम को चला गया । श्यावाश्व उस कन्या को चाहता 
था। वह हाथ भें पात्र लिए हुए भिक्षा करता हुआ राजा तरन्त की भाया 
शशीयसी के घर गया। शशीयसी उसका नाम ओर गोत्र पूछकर उसको अपने पति 
के पास ले गई | पति की आज्ञा से उसे बहुत सा धन, बकरियां, भेड़ें, गाएं ओर 
घोड़े दिए। तरन्त ने भी गाए देकर अ्रपने भाई पुरुमोढ के पास भेजा कि वह 
भी तुम्हें कुछ देगा | उसे वहां जाने का रास्ता भी बताया गया। इतने ही म 
राजा तरन्त को देखने क लिए मरुत आए । उन समानरूप वाले समान अवस्था 
वाले मरुतों को देखकर विस्मित हुआ श्यावाश्व उन्हें पूछता है-- 

हे अत्यन्त श्रेष्ठमनुष्यो ! आप कौन हो । आप पृथक्‌-पएथक्‌ अपने-अपने 
घोड़ों से अत्यन्त दूर से आए हो । 

जिस आख्यान का स्कन्द ने उल्लेख किया है, वह बृहद्दवेवता और किसी 
प्राचीन आख्यान-प्रन्थ में था। सायण ने इस सूक्त के भाष्य की भूमिका में 
कुछ शछोक उद्धृत किए हैं, वे प्राचीन आख्यान-प्रन्थ के द्वो सकते हैं । स्कन्द ने 
इन दोनों ग्रन्थों का भाव अपनी भाषा में लिखा हे । 
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उद्दीथभाष्य 
उत्तर सूक्क बृहस्पते प्रथमम' इत्येकादशर्चे ज्ञानस्तावक बृह- 
स्पतिराज्रिसो दद्शे । उक्कंच देवतानुक्रमणी ?............ 
तज्ल्ञानमभितुष्ठाव सूक्केनाथ बृद्वस्पतिः ।* इति । 


बृहस्पते प्रथम वाचो अग्र॑ यत्रेरत नामधेयं दधानाः | 


यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहित गुहाविः ॥ 
ऋ० १०|७१| है।। 

बृहस्पते । शरीरमात्मना स्थित्वा<न्तरात्मानमामन्त्रयते 
मन्त्रढक्‌ । बृहस्पते मदीयान्तरात्मन्‌ प्रथम मुख्य प्रधानमर्थशानम्‌ । 
ऋषग्यजुस्लामादिलिक्तणायाः अशथेज्ञानशन्यायाः सकाशात्‌ । यद्या- 
ग्रमू। अग्नशब्दो 5त्रादिवव्चनः आभमिभूतश्ष । वाचः प्रवृत्तो निमि- 
त्तमृतशेत्यथेः | य्य प्र ऐरत प्रेरयन्ति शब्दोच्चारणकाले येन सहो- 
ब्यार यन्ति ब्राह्मणाद्यः पुरुषाः शब्दार्थशानयोनित्यसस्बन्धत्वात्‌ । 
नामघेय ऋग्यजुस्सामादिलक्षणं नाम द्धाना स्वमुखे मनसि वा 
धारयन्तः । उद्चारयन्त इत्यथेः । यज्य येषां नाम्नां सकाशात्‌ श्रष्ठ- 
मतिशयेन प्रशस्यम्‌। यद्यारिप्रमासीद्पापं सदा भवति | पापापनो- 
दमित्यथः। उक्लकं च भगवता वासुदेवेन-- 

न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते।' इति । 

प्रेणा प्रेम्णा5तिप्रियत्वेन हेतुना तत्‌ कार्यकारणस्वरूपज्चान 
मेषां नाज्नां सम्बन्धिनि ग़ुहा गूंढे संवृत्ते मध्यदेशे निष्चितमभिधेथ- 
त्वेनावस्थापितं कारणात्मना आवधिः प्रकाशम | तब भव- 
त्विति शेषः । 

उक्कविशेषणविशिष्ट कायकार णविषय सम्यग्झ्ञानं तवोत्पय- 
तामित्यथेः । 
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१--यह पाठ इददेवता ७|१०६ ॥ में मिलता दै। 
२---भगवद्दीता ४।३८॥ 
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अर्थात्‌ू--मन्त्रद्रशा ऋषि अपने अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता 

ह कि है अन्तरात्मन्‌ तुर्में हृदय-गुद्दा में स्थित नमों के- अर्थों के ज्ञान का 
है है 

प्रकाश हो । वह अथज्ञान सर्वप्रधान है। वाणी के उच्ारण में सहायक है। 

जिसके जाने विना नामों का उच्चारण असम्भव है, जो नामों से श्रष्ट और पाप- 


रहित है। जो प्रेम से हृदय की गुफा से प्रक्राशित होवे। 


बेडुटमाथव का प्रथमभाष्य 
सप्त स्वस॒ररुपीवावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दशे कम्‌ । 
अन्तर्यमे अन्तरित्ति पुराजा इच्छन्वत्रिमविद॒त्पूषणस्य ॥ 
ऋ० ९० । ५। ४॥ 
सप्त ख्स्रादित्यान्‌ | दीप्तिरारोचमानाः कामयमानो विद्वान । 
समुद्रोदकाद उद्ध्रतवान्‌। सर्वेषामेव दशेनाथेम। कमिति पूरणम । 
अन्तश्व तानि यमितवानन्तरितक्ते | प्रलल इच्छन । प्रायच्छन । पूष्णो- 
<स्याः पृथिव्याः प्रश्चिवण प्रायच्छुदिति ॥ 
सप्त मयांदाः कव् यस्ततक्ञ॒स्तासामेकामिद भ्यंहुरों गात्‌ । 
आयोह स्कंभ उपमस्य नीछे पथां विसगे धरुणेषु तस्थो॥६॥ 
कामजेभ्यः क्रोधजेभ्यश्वोद्घताः--पानमक्षाः स्त्रियो सगया 
दराडपारुष्ये वाक्पारुष्य मथेद्बणमिति सप्त मयादाः । कवयः रूत- 
वन्‍्तः | तासाम्ेकप्तेव पापवानभिगच्छुति पुरुषस्तस्य मनुष्योत्तस्म- 
को 5झिः | समीपभूतस्य वायोर्नीले रश्मीनां विसगे <न्तरिक्ते मध्य 
उदकेषु तिष्ठति । पापयुक्वस्याप्यप्निस्तत उत्तम्भन भवतीति ॥* 
अथात्‌ --यजमानों से कामना किया हुए प्रदीष्त विद्वान्‌ श्रप्मि ने लोगों 
के देखने के लिए सूये की सात रश्मियों को समुद्र से ऊपर ले जाकर अन्तरिक्ष 
में स्थापित किया | ओर प्रथिवी को उज्ज्वलरूप दिया। 


काम ओर क्रोध से उत्पन्न हुए दोष, मद्यपान, जुआ, ख्रियां, मगया, दराड- 





१--इन दोनों मन्त्रों के भाष्य का पाठ कुछ अधिक श्रशुद्ध है । 
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पारुष्य, वाकृपारुष्य और अथंदूषण, ये सात मयांदाएं विद्वानों ने स्थिर की हैं। 
जो पापी मनुष्य उनमें से एक को भी करता है अप्रमि उसको दरड देता हैं। 

अभि का स्थान वायु, सूर्य रश्मि, अन्तरितक्ष और जलों में है। इसलिए 
तत्तत्स्थानों में गए हुए को भी वह दण्ड दिए विना नहीं छोड़ता । 


रावरण-भाष्य 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ | 


किमावरीवः कुहकस्प शम्मन्नम्भ: किमासीद्‌ गहन॑ गरभीरस ।। 
१०।१२६।१॥।। 

अधैतस्य प्रश्नोत्तरस्य प्रतिपादिकां श्रुतिमाह नाखद्‌ इति। 

अनया सृष्टेः प्राडः निरस्तसमस्त प्रपश्चलयावस्था निरूप्यते । प्रलय- 
दशायामवस्थित यदस्य जगतो मूलकारणं तदसच्छुषविषाणवद्नी- 
रूपाख्य नासीत्‌। नहि तादशात्कारणादस्य सतो जगत उत्पत्तिः 
समस्भवति । तथा नो सदासीत्‌ । परमार्थसतः परमात्मनो<न्य- 
त्सद्स्तीत्युच्यमाने द्वैतत््वप्रसज्ञ । नापि व्यवहारसत्‌ । अग्रे 
व्यवहाराभावस्य वच्यमाण्त्वात्‌ । तस्मादुभयविलक्षणमनिर्वाच्य- 
मेवासीदित्यथिेः । अथ व्यावद्वारिकसत्वं निषेघति--तदानीमिति । 
“लोका रजांस्युच्यन्ते”! इति यास्कः । अन्न सामान्यापेक्षमे- 
कवचनम्‌। एवं व्यवहारसत्ता पृथिव्यादीनामभावादित्यथेः । तथा 
व्योमान्तरित्त तद॒पि नासीत्‌ । पर इति सकारान्‍न्तं परस्तादि- 
त्यर्थे चतते । व्योज्नः परस्ताद्य्यलोकप्रभ्नतिसत्यलोकान्त यदस्ति 
तद॒पि नासीदित्यथे:। अनेन ब्रह्माग्डमपि निषिद्ध भवति | यत 
एतद्भासमानं भूतजातं पूवे नासीत्‌ । किन्तु शुक्तिकारजतवन्मध्ये 
०वोत्पन्नमिति श्र॒त्या निरूषितम्‌ । नत्वासीदिति धातोस्तदानीमि- 
त्यव्ययस्य च भूतकालवाखित्त्वाद्‌ व्योमादीनामसस्भवेपि कि श्ित्का- 
ल आसीदिति चेन्न ।आनीद्वातम्‌” इति श्रुत्या तस्यापि निषेधात्‌। 
अतः सकलमपि दृश्यजात॑ प्राडनिरूपितसद्सद्धिलक्षणो पादानकं 
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प्रातिभासिकमिति पर्यवसन्नम्‌ । अयैतस्यथ शझ्ानेकनाश्यत्वेन 
प्रातिभासिकत्वे दढीकुवेनज्नाइ--किमावरीव' इति | प्रागुक्त दश्य- 
जात॑ शमेन्निति शमेश्यबाधिते ब्रह्मणि किमावरी वः किमावरक भवति 
वा नेत्यथः । अ्रनेन यत्सद्सद्विलक्षणमासीत्तत्स्वाश्र याव्यामोंहक- 
मित्युक्कक । यथा कुद्दकस्येन्द्रजालिकस्य गहने गम्भीरमक्षोभ्य- 
मम्भस्तेन मायया रचितमम्भोमध्य एवोत्पन्न सत्कुहकस्यावरकं 
भयति वा नेत्यथेः । 

अथांत्‌ --इस प्रश्नोत्तर की प्रतिपादक “नासद्‌” यह श्रति प्रमाण है । इस में 
सृष्टि के पूव की समस्त प्रपश्चों से हीन प्रलयावस्था का निरूपण किया गया हे | प्रश्न 
होता है कि कया प्रलयावस्था में स्थित इस भावरूप जगत्‌ का मूल कारण असत्‌, 
जो शश*रंग के सदश अत्यन्ताभाव रूप है, वह था ? अथवा सवांवस्था में 
विद्यमान परमात्मा से प्रथक्‌ कोई सत्‌ था? या व्यवहार दशा में सदू रूप कोई 
वस्तु थी १ | उत्तर--अभाव भाव का कारण नहीं हो सकता और न ही परमात्मा 
से भिन्न कोई दूसरी सद्गस्तु ही हो सकती है । क्योंकि परमात्मा को अद्वेत कहा 
गया ह है। इस की सत्ता में परमात्मा अद्वैत नहीं रहता । तथा व्यवहार दशा में भी 
कोई सद्दस्तु कारण नहीं हो सकती है। कारण, कि आगे जाकर व्यवहार दशा को 
भी अभाव ही कहा जाएगा । इस लिए अब यह समभना चाहिए कि प्रलयावस्था 
में जगत्‌ का मूल कारण असत्‌ अथवा सत्‌ से विलक्षण अवश्य कोई तीसरा ही 
कारण था । 'तदानीं' इस से व्यवहार दशा में सदू वस्तु का खण्डन है। उस 
समय न तो प्रथिवी थी, न अन्तरिक्ष था, और न ही ब्ुलोक | फलतः यह सार 
ब्रह्माण्ड ही न था । हां सिप्पी में रजत की भांति श्रुति में उत्पत्ति जरूर कही 
गई है। भूतकालिक “आसीत्‌? क्रिया से और वर्तमानकाल बोधक “तदानीं” अव्यय- 
पद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध होती है । तो काल ही कारण क्यों न माना 
जाय | इस का उत्तर आनीदवातम! श्रति से मिल जाता है । तात्पये, उक्त 
सदसद्‌ वाद से विलक्षण आभासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत्‌ 
का उपादान कारण है । पहले यह कहा! गया है कि जगत्‌ का कारण प्राति- 
भास है परन्तु आभास अज्ञानजन्य होता हे | और ज्ञान पर परदा पड़े विना 
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अज्ञान नहीं हो सकता । अतः हम पूछते हैं कि क्या यह सकल जगत ब्रह्म में किसी 
आवरण से छिपा था, या नहीं ? इस से तो यह सिद्ध होता है कि जैसे ऐन्द्र- 
जालिक अपनी भकूठी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से छिप सा जाता है परन्तु 
वह उसका यथार्थ आवरण नहीं कहा जाता, इसी तरह यह आभास भी अपने 
आश्रय ब्रह्म का सन्देहजनक है | 





मुह्रल भाष्य 
पश्चमे मण्डले त्वामझे हविष्मन्त इति सप्तव नवमं सूकम्‌ | 
आत्रेय ऋषिः । सप्तमीपश्चम्यो पडक्की | शिष्टा अनुष्टुमः । 
अशिदेवता | 
त्वामग्न हविष्मन्तो देवं मतांस इकछते । 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥ ५॥६।१॥ 
हे अप्ने त्वां देव दीप्यमानं हविष्मन्तोी दोमभद्रव्यसमेता 
मर्तासो मत्यो इंलते स्तुवन्ति । अद च जातवेदसं जात॑ वेदों घन 
यस्यासो जातबेदाः तमेवंविध त्वा त्वां मनन्‍्ये सतोमि । स त्वं 
हव्यवाहनसाधनानि हर्वीषि आनुषक निरन्तरतया5<नुषक्क यथा 
तथा वक्षि वद्दसि ।" 
अर्थात्‌--यह वेदान्तगेत पांचवें मण्डल का सात ऋचाओं का नवां सूक्क 
है। इसका ऋषि आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचाओं का छुन्द पंक्वति ओर शेष का 
अनुष्टप ओर अभ्रि देवता है । 
है अभे यह यजमान लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति गुण वाले आपकी 
स्तुति करते हैं। परन्तु में धन बल युक्त की स्तुति करता हूं। वद्द देवताओं 
के लिए सदा हवियां ले जाया करते हैं । 





बण्ण्न्क ० अष्ट ४ पत्र श्ख | 
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आननन्‍्दयो धभद्ट-भाष्य 

अशिप्रकरण समाप्त | अथ सात्रामणी त्रिभिरध्याये: 
प्रक्रियते । अ्रग्न्यंगत्वात्‌ सोत्रामण्यनंतरमुपक्रमः । तत्र प्रजापति- 
येशमर्जतेत्युपक्रम्य सोत्रामाणीमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपाचते । 
स एत मद्दाक्रतुमपश्यत्‌ सोतआरामणीमिति श्रुतेः | सौत्रामण्याः प्रजा- 
पति ऋषिः | यथापरमिद्‌ भेषज्याथं अश्विनों च सरस्वती चल 
सोत्रामणी दरश्चरिति । अतो अश्विनाः सरस्वत्याश्वाषमिति । तत्र 
सुरा संधीयते | 

स्वाह्टी त्वा स्त्रादुना तीव्रां तीव्रेणामृतामस्तेन मधुमतीं 
मधुमता सृजामि स* सोमेन । सोमोः5स्यश्चविभ्यां पच्यस्व 
सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥१॥ 


स्वाद्दी त्वेति । खुरादेवत्यानुष्टुप। सोमोस्यादीनि चत्वारि 
सोराशि यजूंबि । स्वाद्वी त्वा | स्वादु रुब्रिकरं तेन स्वादुना मिप्टेन 
स्वा्टी स्वादुरसोपेताम्‌। तीवेण | तीव्रशब्दः पटुचचनः शीघ्रमद- 
जनक: । तेन तीवेण पटुरसेन तीवां। अम्तुतेन अम्रृतरसेन अम्तताम्‌ । 
मधुमती मधुररसोपेतां मधुमतीं खुरां त्वां सोमेन सोमरसेन 
सः*स्जामि। यतस्त्वे सोमोडसि । अतस्त्वां ब्रवीमि । सोम- 
स्त्वमश्विभ्यामश्विनो रथें. पच्यस्व । अजञ्र पाको विपरिणामः । 
तथा सरस्वत्ये सरस्वत्यर्थे पच्यस्व । इन्द्राय खुतआआम्णे पच्य स्व ।'* 

अप्रिचयन प्रकरण की समाप्ति के अनन्तर अब तीन अध्यायों में सौ- 
त्रामणी का प्रारम्भ किया जाता हैं। क्‍योंकि अमिचयन सौन्रामणी का अन्न हैं 
अतः उसका व्याख्यान पहले करना समुचित था | सौत्रामणी के ऋषि प्रजापति 
अश्वि ओर सरस्वती हैं। उस में सुरा का सन्धान किया जाता है। इस मन्त्र 
में दवता सुरा है, छुन्द अनुष्ठुयप्‌ और चार सौर यजु हैं। स्वादु, रुचिकर, कट, 
चरपरी होने से शीघ्र मदकारी, अम्इत तुल्य मीठी सुरा को सोमरस के सदश 
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सममता हूं | नहीं, नहीं यह साक्षात्‌ सोम ही है | इस लिये तू श्रश्चि, सरस्वती 
ओर सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक है। 


कालनाथकृत यजु वञ्ञरी 

चित्र देवानामुदगादनीक॑ चन्नर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने! । 
आ प्रा द्यावाप्थिवी अन्तरिक्ष* स्यें आत्मा जगतस्तस्थुपश्र 
स्वाहा ॥ 

द्वितीय जुहोति | अन्न सूर्यं: परापररूपेणावस्थितः स्तूयते । 
उद्यकालादारभ्य तावदपररूपेण स्तूयते । चित्रमिति क्रियाविशेष- 
णम्‌ | चित्र यथा स्यात्तथा उदगात। आश्चर्य खक्रीयेन ज्योतिषा 
शाबेरं तमो5पहत्यान्येषषां च ज्योतिरादायोद्गरछति । देवानां 
रश्मीनामनी के मुख । यज्चक्षुनेत्र मित्रस्य वरुणस्याप्रेः। उपलक्षण 
चतत सवस्यापि सदेवमनुष्यस्थ जगतः । आदित्योदये दि 
रूपाणयवव्यज्यन्ते एतन्मण्डलाभिप्रायेण  ““'सकल्िहृतयोच्यते । 
चावापृथिवी द्यावापृथिव्यों अन्तरित्त च आप्रा:*'*'**' 

उद्यसमनन्तरसेव स्वकीयेन ज्योतिषा पूरितवान्‌ । श्रथ 
पररूपेण स्तोति । पूरुषपरत्वेनोच्यते । जगतो जजह्ममस्य तस्थुष्श्व 
स्थावरस्य च मध्यवर्ती सूत्र आत्मा | सखरूपमात्मत्वेनो पास्य 
इत्ययेंः । तथा च श्रतिः--यमेवमादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स 
इन्द्र:। स॒प्रजापतिस्तदूब्रह्न इति । एवं तावदधियशगतो-5प्ययं 
मन्त्रो <घिदेव भाचप्टे । अ्स्य मन्त्रस्याद्षलिरस ऋषिः रूर्यों देवता 
तिष्टुपू छन्दः । वीहितंडलानां पयसाक्कानां शतसहरत्रं जुहुयात। 
सवोति '' '***' महाव्याहृतिवत्कम ।" 

अथात्‌ --इस मन्त्र से दूसरी आहुति दी जाती है | सूये के उदय की 
महिमा और आत्मभाव का इस में व्णन है | अहो आश्चर्य है सूर्य रात्रि के अन्ध- 
कार को दूर कर समस्त तारा गयणों के प्रकाश को ले उदित हुआ है। रश्मियों का 





१०-पत्र १३। 
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पुज्ञ है। मित्र, वरुण और अभ्रि का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन्‌ सारे ही देव 
मनुष्यमय संसार का नेत्र है | इस के उदित होते ही सम्स्त पदार्थों का प्रत्यक्ष 
हो जाता है | प्ृथिवी लोक अन्तरिक्त लोक ओर द्य लोक प्रकाश से पूरित हो 
जाते हैं। दा 

यह ही सूरये स्थावर जज्ञमात्मक सृष्टि का आत्मा है । श्रुति भी आदिस्य 
में रहने वाल पुरुष को इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म के भाव से ग्रतिपादन करती है । 
अतः: यज्ञ विषयक होता हुआ भी यह मन्त्र अधिदेव सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपा- 
दक है | इस का ऋषि अन्विरा, देवता सूथे और छुन्द त्रिष्डप है | पायस से 
एक लक्ष आहुतियां देकर शेष सारा कम महाव्याहृति होम के समान 
समभना चाहिए । 

मुरारिमिश्र का पारस्कर मन्त्र-भाष्य 
अयाश्रात्ने 5स्यनभिशस्तिपाश्व सत्यमित्तमयासि । 


अया नो यज्ञ वहास्यया नो पेहि भषजम ॥। 

अयाश्ाम्म इत्यादि माध्यन्दिनीयान्तगेतः शाखान्तरीयो 
मन्त्र: | माध्यन्दिन-शाखायाः कमेणि ग्रहीतः । अस्यार्थो विंविच्यते। 
प्रथमप्रसिद्धत्वात । दे अग्ने त्वे अयाः अखि | भवसि । या प्रापणे | 
न यातीत्ययाः । नित्य सर्वत्र बाह्याभ्यन्तरेषु स्थितः । त्वमप्े युभिः 
[ यजुः ११ । २७॥ ] इत्यादिश्वतेः । यद्वा ॥ अय गतो । अयते 
सवेत्र गच्छति । सर्वे जानाति वेत्ययाः | अखुन । अप्निः श्रियेषु 
धामसु [ यजुः १९। ११७॥ ] इत्यादि श्रुतिः | यद्वे जात इद्‌ < 
सर्वेमयुवत तस्माद्यविष्ठः [ शत० ७।४।५२८॥ ] इति । धामानि 
ओअीणि भवन्ति ।* नामानि स्थानानि तेजांसीति च नेरुक्काः। यदि 
वा । अयः शुभावदहो विधिः ।' तत्प्रतिपादकः । कर्थभूतः । अनभि- 
शस्तिपाः । न अभिशस्तिं पातीति अनभिशस्तिपाः । शंसु प्रमादे । 


१००-तुलना करो निरुक्त £ | २८ ॥ 


२--अमरकोश १। ४ | २७॥ 
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शेखु हिसायां । अभिलक्षीकृत्य सवेतो भावेन शेसने प्रमादजोडघर्मो- 
उपिशापोपवादः | सो5भिशस्तिः । अभिशेसघनं ६िसने वाउमिश- 
स्तिः । स्त्रियां क्लिः । न अभिशस्तिरनभिशस्तिः । तया विशिष्ट 
करत्वा पातीति अनभिशस्तिपाः | यदि वा । न ॒चिद्यते अभिशस्तिः 
शापो येषां ते अनभिशस्तयः । तान्‌ पाति रक्षतीति । श्रतिरपि- 
अताध्एमसि [ यजु० ४५ । ४५॥ ] इत्यादि । अश्लिरूपेणाज्यमुच्यते | 
हे वहिरूपाज्य आज्येः शपथक्रारिमिः त्व॑ अनाधुष्ट अनाधषित 
अनुल्लघनीय भवसि । 

पूर्वः इदानीतनेरपि । अनाधरए अलुल्लंघनीय । कि च । 
देवानां तेजो भवत्ति! अनभिशस्तिपाः। अभिपूवेः शंखतिगदायां 
वतते । न विद्यते अभिशस्तिय॑स्थ तां पातीति । अभिशस्तेः 
परिरक्ततोत्यमिशस्तिपा:। अनभिशस्ते स्थाने स्वर्ग नयतीत्यनभि- 
शस्तेन्य तत्‌ अनभिशस्तेन्यं । अंजसा प्रगुणन मार्गण यथा 
स्वरूप | सत्य नित्यं ब्रह्म । उपगेष | उपगच्छेयमहं । श्रनेनेव 
सत्येन | स्विते मा थाः। झु इते साधुगते कल्याणुवति लोके । नाके । 
मा मां। अधा: । निधेद्धि धघारय ॥ हे अम्ने सत्य तथ्यं। इत एवार्थ । 
सत्यमेव | अ्रयाः | शुभावदः असि | भवसि। पुनवेचन दाढ्यांर्थ। 
पुनरप्ययाः कमेप्रतिपादने समर्थ: । कुशलः । नोस्माक यज्ञ 
यज्ञखपादनीय वस्तु हृधिः पुरोडाशादि । वहासि वहलसि। वर्णो- 
गमः । डाचू वा। देवेभ्यः प्राथयसि तानित्यर्थे:। पुनः पुनवेचने-- 
भूयांसमर्थ मनन्‍्यन्ते । अश्लिज्योतिबंत्‌ । अथाः खुमनाः प्रसन्नो 
भूत्वा नो3स्मभ्ये घेद्दि देहि | सेषज खुखोत्पादकमीषघमिश्टलक्षणं । 
मेष भये । भेषन्ति सेषन्ते वा। बविभ्यव्यक्मादिति मेर: श्वास- 
जनको रोगो <घर्मादिस्तं जूनयतीति भेषज । अथवा अयवये त्यादि 
गत्यथ दंडको धातुः। अयाः। यज्ञ प्रति निष्पादनाय गन्‍्ता । 
कमंफलस्य साक्तिस्बेन पाता वा । 


अथात --- यह मन्त्र माध्यन्दनीय शाखा की अवान्तर शाखा में आया 


२६६ वेद्कि वारूमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


हुआ माध्यन्दिनी शाखा के कर्म में प्रयुक्त हुआ है । अयाः शब्द को भिन्न भिन्न 
धातुओं से बना हुआ मान कर भिन्न २ अर्थ होते हैं । है अमिरेव |! तुम सब 
जगह जाने वाले वा सब कुछ जानने वाले हो । अथवा हे अप्रिदेव | तुम ( सब 
के लिए ) कल्याणकारक हो | हे अप्निरेव | तुम हिंसारहित आचरण से (सब की) 
रक्ता करने वाले हो । अथवा है अम्रेदिव ! जो शापरहित जीव हैं, उन की तुम 
रक्षा करने वाले हो । अथवा है अमिदेव ! तुम निन्दारहित जीवों की रक्षा करने 
वाले हो | हे अभिदेव ! तुम सचमुच कल्याणक्रारक हो। तुम ही हमारे यज्ञ के 
पुरोडाश आदि पदार्थों को इश्देवताओं के पास पहुंचाते हो। आप प्रसन्न होकर 
हम सुखोत्पादक ओषध देवें । 
बड्ूटेश भाष्य 

सावित्राणि जुहोति प्रसूत्ये चतुग्रहीतेन जुहोति चतुष्पादः 
पशवः पशूनेत्राव रुनन्‍धे चतस्रो दिशो दिक्ष्वेत्र प्रति तिष्ठति 
उन्दा श्सि देवेस्योपाक्रामन्ष वोष्भागानि हव्यं वक्ष्याम 

हर (ः कमान 

इति तेम्प एतच्चतुग्रेहीतमध/रयन पुरोनुवाक्याये याज्याये 
देवताये वषटकाराय यज्नतुग्रहीत॑ जुदोति छन्दा *स्येव 


तान्यस्य प्रीणाति देवेभ्यो हव्यं वहन्ति य॑ कामयेत ॥' 
उखां संभरतः सावित्रहोंम विद्धाति-साविज्राणीति । 
सावित्राणि जुद्दोति सावित्रेमन्त्ररेकामाहुति जुद्दोति। मन्त्रबहुत्वा- 
भिप्राय बहुवचनम्‌ । प्रसूत्य अनुज्ञानाय सावित्रान॒ज्ञानं यथा 
स्यादिति ! चतुग्रद्दीतेनेत्यादि । गतम्‌ । 
न्दांसीति। गायत्री त्रिष्ठुब्जगत्यनुष्टुय्रूपाणि वः युष्माक॑ 
भागानि वये हव्यं च वर्य न वच्याम इति देवेभ्यः सकाशादपा- 
क्रामन्‌। तेभ्यः छुन्दोम्य एतअतुग्रहीतमधारयन्‌ छन्दोथ पयेक- 
ट्पयन्‌ । कि पुरोलुवाक्यादिश्यर्श तुभ्येः ] यश्चतुग्रहीत तद्‌ 





१--ते० सं० ५ | $॥%१॥ 
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गायत्र्याद्रर्थभधारयन्‌ । सवेतन्न हि पुरोचजुवाक्यादिश्यश्रतुग्रेदीते 
इृद्मिदानीं छन्दो भय इति। तस्मात्‌ चतुग्रद्दीतस्य होमः छन्दसां 
प्रीयनाथं भवति । तानि च प्रीतान्यस्य यज़मानस्य देवेभ्यो 
हव्ये वहन्ति । 

ये कामयेतेत्यादि । ये यज़मान:'*“' 'पापीयान स्वयादित्य- 
ध्वयु: कामयेत ***** । 

अर्थात्‌ --'सावित्राणि' इत्यादि मन्त्रों से उखासम्भरण में सावित्र होम 
का विधान है । सावित्र मन्त्र बहुत हैं | उन सब से सवितृदेव की अनुमति के लिए 
एक २ आहुति दी जाती हैं। 'चतुगहीतेन' से लेकर 'प्रति तिष्ठति” तक का 
व्याख्यान हो चुका हैं | देवताओं के भाग और हवि को हम नहीं ले जाएंगे, यद्द 
कह कर गायत्री आदि चार छन्दर देवताओं के समीप से भाग गए । 
तब उन छुन्दों के निभित्त देवताओं ने चतुग्रददत हवि को दिया | क्या यह बढ़ी 
हवि हैं जो पुरोनुत्राक्या आदि चारों को दी जाती थी । उत्तर-हां सर्तत्र चतुगृहीत 
हवि का जो पुरोनुवात््या आदि के लिए विधान किया गयग्रा है, वह अब छुन्दों 
को प्रसन्नता के लिए जानना चाहिए | चतुगदीत दृवि से प्रसन्न हुए छुन्द्र यज- 
मान की दी हविय्रों को देवताओं के पास ले जाते हैं। यजमान जिस को अध्व- 
यु द्वारा यह पापी होवे ऐसी कामना करे...... ... | 


मयूरेश का षडज्ञरुद्रभाष्य 

अथ रुद्रांगत्वेन हरिहरयोरमेदं दशेयितु पुरुषसूक्क व्याख्या- 
स्यामः । 

सहस्रशीषा पुरुष! सहस्राक्ष। सहस्रपात्‌ । 

स भूमि सबतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशाजु लम्‌।॥। 

सहस्लशीषों । सहस्नशब्रो बहुत्ववाची । संख्यावाच ऋत्वे 
सहस्त्रात्ष इति विरोधः स्थात्‌ । नेत्रसदस्नद्येन भाव्यम्‌ । ततः 
सहसरत्नमसंख्यातानि शीषोणि यस्य सः । शीषेब्छुन्दरसि [६।१।६०॥] 
इति शीर्षशब्द्स्य शी्षन्नादेशः । शीर्षअ्रदर्ण सर्वावयवोपलणम्‌ 
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यानि स्वेप्रणिनां शितंति तानि सवाणि तदहेद्दान्तः पातित्वात्तस्थ- 
वेति सहस्रशी षेत्वम्‌ । एवमग्रेपि । सहस््नात्ः सहस्त्रमक्तीरणि यस्य 
सः । अक्तिग्रहरं स्वेज्ञानेन्द्रियोपलदकम्‌। सदहस्त्रपात्‌ सदस्त्न पादा 
यस्य । 'लैख्यासुपूव्रस्य [(।३।१४०]! इति पादस्यांत्यलोपः । पाद- 
ग्रदर्ण कर्मेन्द्रयोपलच्तकम्‌ । स पुरुषो भूमि ब्रह्मारडलोकरूपां 
सबतस्तियेगूध्वे मधश्व । स्पृत्वा व्याप्य | दशांगुलपरिभित देशम। 
अत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावस्थितः । दशांगुलमित्युपलत्षणम्‌ । ब्रह्म 
ण्डाह्वहिरपि सवेतो व्याप्यावस्थित इत्यथैः । यद्वधा । नाभेः सका- 
शादहशांगुलमतिक्रम्य हृदि स्थितः । नाभित इति कुतो लभ्यते । 
कतम आत्मेत्युपक्रम्य यो5य्य विज्ञानमयः प्राणषु हृयतज्योतिरिति 
श्रतेः ॥ विज्ञानात्मनो हृद्यवस्थाने कमेफलोपभोगाय अतयोगमिणो 
नित्य तृ(8)वैन। तदुक्कम-- 
ढा सुप्णा सयुज्ञा सखाया समानंतृत्तो परिषस्वजाते । 
तयो रन्‍्यः पिप्पल खाहृतत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ इति 
[ऋ०१।१६४।२०।। ] 
स पुरुषोत्र देवता । तथा च श्रतिः-- 
इसे वे लोकाः पूरयमेव पुरुषो योय पवते सोसस्‍्यां पुरि शेते 


तस्प्ात्पुरुष [शत० १३।६।२। १॥] इति ॥ 
अर्थात्‌ --रुद्राज्ष होने के कारण हरि तथा हर में अभेदभाव को दाने 


के लिए पुरुष सूक्क का वप्राख्पान किया जाता है। 

मन्त्रगत सहस्न शब्द को बहुत अर्थ का ही बोधक मानना चाहिए। 
यदि सहसख्रसंखया वाचक मानें तो 'सदस्राक्ष:' इस में विरोध आता है । क्‍योंकि 
जिस के सहख शिर होंगे उस की दो सहस्र आंखें होनी चाहिएं। इस लिए 
सहख्न शीषों शब्द का यह अर्थ हुआ कि जिस के सहस्न अर्थात्‌ असंख्य शिर हैं, 
वह अगणित शिरों वाला । यहां पर शीष शब्द सर्वावयवों का सूचऋ है | समस्त 
प्राणियों के जो शिर हैं, वे सब उप्ती पुर्षष के हैं | क्‍योंकि वह सब के अन्दर 
विद्यमान रहता है | इसी प्रकार आगे की भी प्रगति होती है। सहस्वाक्ष:, असख्य 
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आखों वाला । अ्रक्तिशब्द समस्त ज्ञानेन्द्रियों को बोधित करता है । सहस्र- 
पात्‌, असंख्य पादों वाला | पादशब्द कर्मेन्द्रियों को बताता है। इस प्रकार का 
वह पुरुष पृथ्वी अथोत्‌ ब्रह्मागडलोकरूप को तियक्‌, ऊध्वे, तथा अधः समस्त 
मार्गोसे व्याप्त कर के 'दशांगुलम! अथोत्‌ ब्रह्माग्ड के बाहर तक भी सब 


ओर से व्याप्त कर के स्थित है | अथवा नाभि से ऊपर की ओर दश 
अंगुल परिमाण के स्थान तक व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृदय में स्थित है । 


माधव साम-विवरण 
अग्न आयाहि वीतये ग्रणानो हृव्यदातये। 


नि होता सत्सि बहिंषि ॥ 
साम । १ ।१॥। 

भरद्वाजस्थाषेम्‌ । हे अम्ने आयाहि आगच्छ । किमर्थ 
पुनरागच्छामि । उच्यते | वीतये। भक्षणायेत्यथः | कस्य ? साम- 
थ्याद्धविषाम्‌ । प्रत्यव ग्रणान: स्तूयमानः । हृव्यदातये । हृविदांना- 
थेमित्यथे। । नि होता । नीत्ययम्लुपसगः सत्सीत्याख्यातेन सम्बन्ध- 
यितव्यः। होता आह्वाता । केषाम ? देवानामित्यध्याहारः | निषत्सि 
निषीदेत्य थे । कक पुनर्निषीदामि | उच्यते | बहिंषि | यदास्तीणे बहहिं- 
स्तत्रेत्य थे: । 

अथांत--इस मन्त्र का ऋषि भरद्वाज है। दे अग्नि तुम हमोरे यहां 
आओ । यदि पूछी कि किस लिए आऊं तो उत्तर यही है क्नि हवियों के खाने के 
लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं | हमें हवियां दीजिए और हमारे बिछाए हुए 
दर्मी पर आकर बेठिए । 

विवरण में जैसा पाठ था तदनुसार ही अर्थ किया गया है। विवरण के 
पाठ में कुछ अशुद्धि प्रतीत होती है । 





२७० वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ खं० २ 
जमिनिगुदह्य मन्त्रवृक्ति 
इदे भूपेभेजामह इद भद्रं सुमजजलम्‌ । 
परा सपत्नान्‌ बाधस्वान्येषां विन्दते धनम्‌ ॥ 
मन्त्र ब्राह्मण २।४। ९॥ 

अथ भूम्यारस्भजयः । प्रजापतिरनुष्टुपछन्दः । भूमिंदेवता । 
इंदे भूमेरिति। एकवाक्यताप्रसिद्धच्यथे यत्तच्छुब्दावध्याहायों । 
हे भूमे तव भूमेः पृथिव्याः एकदेश इदं भागं भज्ञामदे । देवय ज- 
नाथेमिति शेष: | यदिद्‌ भागं भद्वं भजनीयं सुमझले कल्याणं च 
भवेत्‌ भजताम | अथवा अस्मिन्‌ भूभागे आरब्धं कमे इद करि- 
प्यमाणं भद्र सुमजझ्लले च भवेत्‌। परा सपलान्‌ बाधघख । सा त्व॑ 
सपलान परा बाधस्व । ये<न्येषामस्माक च धर पार्थिव हिरणय।[दि- 
कमेफले वा विन्दते विन्दन्ते अपदहरन्ति तांश्च पराबाधसव 
विनाशयेत्यथः । 

अथात--है भूम तेरे इस [ वेदी के ] देश में हम यज्ञ के लिए भाग 
लेते हैं । यह तेरा देश भद्र ओर कल्याण वाला ६ | अथवा इस वेदी प्रदेश में 
आरम्भ किया गया वा किया जाने वाला कम भद्र ओर कल्याण वाला हो । जो 
हमाए वा दूसरों का धनादि हरण करते हैं उन्हें नाश करो। 


वाररुच निरुक्त समुच्चय 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्तादि सोमंतः सुरुतो बेन आवः। 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतथ्र योनिमसतश्र विवः ॥।' 

[ यज्जु० १३३॥ | 

सर्वेमन्त्रव्याख्याने प्रथममाषेकथनं कतंव्यम । मत्स्यानां 

जालमापन्नानामे तदाष वेदयन्त इति । अन्न प्रदाशितम । नकुलो 
नाम ऋषि:। आदित्यो देवता। तथा हि शोनकर्षिद््शनम्‌ -- 


| लिकेलनननननन मे के क्‍नका--नन- अत  अंनिीनभरभअभअरनगरभगनग जन नी ये हे. अकननननपपक्ममनी लागत डा- 


१०७ यह मन्त्र ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा में भी था। 
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यस्य वाक्य स ऋषिः | या तेनोच्यते सा देवता | इति । 

घर्ोभिष्टवने 5 स्य विनियोगः । परोक्षकृतो5यय विनियोगः । 
परोक्षकूतो<य मन्त्रः प्रथमपुरुषयो गात्‌ । 

ब्रह्म । नामानि सवोणि सामान्येनाख्यातज्ञानि हि नेरुक्क- 
सम्रयत्वात्‌ क्रियायोगमद्ीकृत्य प्रयोगः। तथा दि-- 

तत्र नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्तलमयश्च 
[ निक्करु ११२॥ ] इति । 

बृह बह बुद्धों । इति । अन्येभ्योडपि दृश्यते । इति मनिन 

प्रत्ययान्तस्य एतद्रूपम । सव्वेतः परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशब्देनादित्य- 
मण्डलमुच्यते । सर्वस्य दि भुवनस्य तदाधाररूपे स्थितिरित्युप- 
निषत्सु गीयते--मण्डले हीद जगत्प्रतिष्ठितमिति । 

जज्ञानं इति ज्ञायमान उत्पद्यममानमित्यथः । प्रथममिति मुख्य- 
मुच्यते | अन्येषां तेजलाम्‌। तथा च स्प्ररणम्‌-- 

तच्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यः तेजसामिव । 

शिरो वा सववेगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ इति 

पुरस्तात्‌ पूथतः । कस्य । सामर्थ्यात्‌ जगदुत्पत्तेः | अथवा 
प्रत्यहमुद्यास्तमज्ञीकृत्याह पुरस्तात्‌ । पूवस्यां दिशि । पू्वेमेव 
वा सर्वप्राणिनामुत्थानात्‌ । वि इत्ययमुपसग आवः इत्याख्यातेन 
सम्बध्यते । कुत्त एतत्‌-- 

अर्थतोी हासमर्थानामानन्तयमकारणम्‌ । 

इत्यभियुक्को पदेशात्‌ । 

न निबेद्धा उपसगो अथ्थान्निराहुः [ निरुक्त १॥२॥ ] इति 
निरुक्षमाष्यकारवचनाश्य । सीमतः। सीमशब्दः सर्वादिषु पढठितः 
विभक्किव्यत्ययेन सप्तस्येकवचन द्र॒प्ट॑व्यम । कुत एतन्नभ्यते | सखुपां 
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१-- ये दोनों सूत्र कात्यायनकृत ऋक्सवानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण में 
मिलते हें | देखो २।४।५॥ अन्य अनेक ग्रन्थकार भी इन्हें शौनक के 
नाम से ही उद्धृत करते हं। इसका कारण जानना चाहिए | 
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खुप आदेशो भवतीति बैयाकरणस्मरणात्‌ । 

यथार्थ विभक्कीः सन्नमयेत्‌ [ निरुक्त २१॥ ] इति निरुक्त- 
कारवचनाञ्य । सिम अस्मिन्‌ जगति । अथवा सीमशब्दः सीमा- 
पयोयः । अस्मिन पक्ते आकारो मयादार्थ आहतंब्यः | आ सीमतः 
स्वेस्य सोमारूपेणावस्थितो लोकालोकपवेतः । आ लोकालोक- 
पदेत इत्यथेः । सुरुचः रश्मयः। सुरोचमानत्वात्‌ सुदीत्तान. रश्मीन्‌ 
सहरस्त्रलंख्यातान ! वेनः | खुघ्तिहुपग्मन ह लिज़्नराणाम्‌ इति लिड्जडव्यत्ययः । 
बेने ।बेनतिः कान्तिकरमा । कान्‍्तारथः । कस्य । सर्वेस्य भूतजातस्य । 
आवः बुडः वरण इत्यस्य लिडिः छान्‍नद्समेतत्‌ रूपम्‌ । विशब्दस्यात्र 
समन्वय: व्यवणोत्‌ । विद्वतवान विस्पष्टवानित्यथं: । न केवलं 
रश्मिविसर्गमेवाकरोत्‌ । कि तहिं । सः लिह्वव्यत्ययः । तत्‌ 
अथवा मण्डलमध्यस्थः पुरुषोउडभिधीयते । स आदित्य: । वुध्न्याः 
बुप्नमन्तरिच्तम्‌ । बद्धा अस्मिन्‌ घता आप इति। तत्र भवा बुध्न्याः 
दिश उच्यन्ते । तथा च स्मरणम्‌-- 

ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमि च निममे। 
मध्ये व्योम दिशश्वाष्टावर्षां स्थान च शाश्वतम्‌ ॥ इति 
| मनु० १॥१३॥ ] 

उपमाः: | उप इत्यन्तिकनाम । परितो भूता अस्य आदित्यस्य 
सर्वेस्य वा जगतः । सर्वेस्य समीपोलब्धघेः विष्ठाः विष्टभ्य स्थात्रीः । 
अष्टावपि दिशो विवृताः करोतीत्यर्थ: । सतश्च योनि विद्यमानस्य 
वस्तुतः स्तम्भकुम्भादेः योनि असतश्व अविद्यमानस्थ योनि । 
वेतेवेनिप्रत्ययान्तस्य चरणुव्यापध्यादिना योनिशब्दो निरुक्ृः । 
योनिमवगरति विवः विश्वणोत्‌ । व्यवणोत्‌ प्रकाशितवानित्यथः । 
किमिदसुच्यते । यावत्‌ खलु भगवत आदित्यस्य तेजला न 
व्याध्रियते । भुवनमण्डले तावत्‌ सद्सद्भावी न व्यासज्येत । व्यापृते 
त्‌॒ घटो5स्ति न बेति वक़ुव्य भवति । अतः सत्वमसत्व॑ च 
व्यज्ितवानित्यथः । 
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अर्थात्‌ “सब भन्त्रों के व्याख्यान में पहले मन्त्र का ऋषि कहना 
चाहिए | यह ऋचा जालग्रस्त मत्स्यों की कही जाती है। नकुल इस का ऋषि है, 
आदित्य देवता है । यह शानक के अभिप्रायानुसार है। घर्माभिश्वन भें इस का 
विनियोग है। इस मन्त्र में प्रथमपुरुष का प्रयोग है, अतः यह मन्त्र प्रलक्ष- 
कृत है । 

नेरक्कों के अनुसार सब नाम धातुज हैं, अतः धातु के अनुसार ब्रह्म का 
अथ है सब से बड़ा । वह आदित्यमएण्डल है। ऐसा ही उपनिषत्‌ में भी कहा 
हैं कि यह सब जगत्‌ आदित्य मण्डल में स्थित है । 

वह उत्पत्ति वाला और अन्य सब तेजों में प्रधान है। स्मृति में भी 
कहा है कि ब्राह्मण मनुष्यों में, आदित्य तेजों में, शिर अज्नों में और सत्य धर्मो 
में प्रधान है| इसकी सत्ता सृष्टि से पूत्र अथवा पूव दिशा में, या सोते हुए 
प्राणियों से पूव् संसार में, या लोकालोक पते तक है। सारे संसार को 
देदीप्यमान करने के लिए सहख्रों रश्मियां प्रदान करता है। और जलों के 
स्थान अर्थात्‌ आकाश में रहने वाली आठों दिशाओं को व्याप्त कर समस्त 
दृश्य पदार्थों के भावाभाव को प्रकट करता है। भगवान्‌ सूर्य के प्रकाश के विना 
पदार्थों के अस्ति नास्ति का ज्ञान होना असम्भव है । प्रकाश के होते ही हम 
कह सकते हैं कि अमुक बस्तु है अथवा नहीं है। अतः सूथ ही सत्‌ ओर 
असत्‌ को बताता है। आकाश जलों का स्थान है | यह स्मृति में भी कहा गया 
हैं। उन दो ढुकड़ों से दुलोक ओर भूमि बनाई गई | तथा उनके भध्य में 
आकाश जो कि जलों का अविनश्वर स्थान है और आठों दिशाएं बनाई गई। 
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व्याकरण महाभाष्य और बेदाथ 

पतज्ञलि का व्याकरण मह्दाभाष्य इंसा से कम से कम १५० वष पूव 
का ग्रन्थ है | प्रो० स्टेन कोनो के अनुसार ईसा से २२५ के पूव पतज्जलि अपना 
ग्रन्थ लिख रहा होगा | संभव है पतञ्नलि इस से भी अधिक पुराना हो । पात- 
जल महाभाष्य में अनेक वेद मन्त्रों का अर्थ है, और कइ वैदिक पदों की बनावट 
पर विचा( करके उन पदों का अर्थ क्रिया गया है। यह अथ बड़े महत्त्व का 
हैं। इस के देखने से हम जान सकते दें कि वेदाथ करन की कोन सी विधि 
पतञ्जलि को अभिमत थी । वह विधि पतञलि की ही नहीं सममनी चाहिए, 
प्रत्युत उस का मूल पाणिनि के काल से ही होगा । पतञ्ललि ओर पाणिनि के 
मध्य में व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिख गए होंगे | उन सब का निष्कर्ष व्याकरण 
महाभाष्य में है | फत्नतः मद्दाभाष्यस्थ अन्त्राथ बहुत पुराने काल से चला आया 
होगा | पाणिनि भी बहुत पुराना व्यक्ति है । वह यासक्र का समकालोन ही हे। 
अत: प्रचोन काल से वेयाकरण लोग किस प्रकार से वेदार्थ करते थे, यह महा- 
भाष्यस्थ मन्त्राथ के देखने से ज्ञात द्वो जाएगा | 


१-चल्वारि ध्ृड्भा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य । 
त्रिधा बद्धो वुषभो रोरबीति महो देवो मत्याँ आबिवेशेति | 


चत्वारि शउह्वाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगेनि- 
पाताश्वच । अयो अस्य पादास्रयः काला भूतभविष्यद्धतंमानाः । 
डे शीर्ष द्वो शब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च । सप्त हस्तासो अस्य सप्त 
विभक्तयः । जिधा बद्धस्म्रिषु स्थानेषु बद्ध उरखि करठे शिरसीति । 
वृषभो वर्षणात्‌। रोरबीति शब्द करोति। कुत एतल। रौतिः 
शब्दकमो । महो देवो सत्यो आविवेशेति । महान्देवः शब्दः । 
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मत्या मरणधमोणो मनुष्याः | तानाविबेश । महता देवेन नः साय 
यथा स्यादित्यध्येयं व्याकर णम । 
२-चत्वारि [्परिमिता पदानि तानि विदुन्राह्म णा ये मंनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निद्विता नेह्ुयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या व्दन्ति ॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामा- 
ख्यातो पसर्गनिपाताश्वथ । तानि विद्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। मनस 
इंषिणो मनीषिणः । गुहा जीणि निद्विता नेज्यन्ति । ग़ुद्दायां जीणि 
निद्वितानि नेहुयन्ति । न चेशन्ते । निमिषन्तीत्यथः | तुरीय वाचो 
मनुष्या वदन्ति । तुरीय द वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु चतंते । 
चतुथमित्यथेः ॥ चत्वारि ॥ 
३-उत त्वः पश्यज्न ददश वाचम्रुत स्व: शृण्बन्न शुणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्‍्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुबासाः ॥ 
अपि खल्व्रेकः पश्यश्नषपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खटवेकः 
अण्वक्षपि न अणोत्येनाम । अविद्यांसमाहार्थभ । उतो त्वस्मे 
तन्‍वे॑ँ विसस्त्र। तन्नु विवृणुते । जायेब पत्य उशती खुबासाः। 
सद्यथा जाया पत्ये कामयमाना खुवासाः स्वमात्मानं विवृणुत एवं 
वाग्वाग्विदे खात्मान विद्णुते । वाडः नो विवृरणुयादात्मानमित्यध्येय 
व्याकरणम्‌ ॥ उत त्वः ॥ 
४-सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसो वाचमक्रत | 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रषां लक्ष्मी्निश्तिधि वाचि॥ 


सक्तः सचतेदेर्घावो भवति । कसतेवों विपरीताहिकसितो 
भवति | तितड परिपवन भवति | ततवद्दा तुन्नचद्धा । धीरा ध्यान- 
वन्‍तो मनसा प्रल्नानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सख्रायः 
सख्यानि जानते । अश्न सखायः सन्‍तः सख्यानि जानते। सायु- 
ज्यानि जानते। ।य एव दुर्गों मागे एकंगस्यो वाग्विषयः | 
के पुनस्ते | वैयाकरणाः । कुत एतत । अभद्वेषां कच्मीनिद्विताधि 
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वाचि । एपां वादि भद्रा! लच्मीनिहििता भवति। लकच्मीलेज्षणाद्धा- 
सनात्परिषवृढा भवति ॥। सक्लमिव ॥ 
५-सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूम्ये सुषिरामिव ॥ 
सुदेवो असि वरुण सत्यदेवो5सलि यस्य ते सप्त सिन्धवः 
सप्त विभक्तयो5नुद्चारन्ति काकुदम्‌ | काकुदं तालु। काकुजहा 
सास्मिन्छुद्यत इति काकुदम | खूम्य सुषिरामिव । तद्यथा शो भना- 
मूमि खुषिरामशझ्िरन्तः प्रविश्य दहत्येवं तव सप्त सिन्थवः सप्त 
विभकयस्ताट्वनुक्तरन्ति $ तेनासि सत्यदेवः | सत्यदेवाः स्वथाप्े- 
त्यध्येय व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो श्रसि ॥ 
६--कऋष्णो नोनाव शृषभो यदीदम्‌ | ऋ० १॥७६२॥ 
नोनूयतेनॉनाव ।* 


७--एकशब्दो 5 ये बह््थः ।..... .झस्त्यसद्ायवाची । तहायथा- 
एकाग्रयः एकहलानि । एकाकिमिः क्षुद्रकेजितम्‌ । इति । 
असहायेरित्यथे: । 


अस्त्यन्यार्थ बतेते । तद्यथा-- 
प्रजामेका रक्षत्यूजमेका । इति । 
अन्येत्यथः । 
सधपादों चुम्न एकास्ता: । 
अन्या इत्यथेः ।* 
प>-बहृथों अपि धातवो भवन्तोति । तद्यथा । इडिः स्तुति- 
चोदना-याच्ञासु दृष्टः । प्रेरण चापि बतेते--- 
अग्निवां इतो हृष्टिमोह्टे मरुतो 5श्युतश्च्यावयन्तीति ।* 
१--९| १|५॥ भाग ९ १० २३ | 
२--१॥१॥२४॥ १|४।२१॥ भा० १ प१० ८३, ८४ | पृ० ३२१ ॥ 
३--१।३। १॥ भा० १४० २५६ | ६।१।१॥ भा० ३ १०१४॥६|१। ३१॥ 
भाग ३ पृ० ३६॥ 





नमक. 
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६&--सूत्र १।४।६॥ के व्यारूपान में मन्त्रों में जितने प्रकार का व्यत्यय 
होता है, उस के उदाहरण दिए हैं | यह सारा पाठ ३।१॥८५॥ के व्याख्प्रान में 
पुनः मिलता है। इस के देखने स पता लगता है कि पतज्जलि ओर उस के पूवजों 
के अनुसार व्यत्यय का क्षेत्र कितना दे | 
१०--अथवा भोगशब्दः शरी रवाच्यपि दश्यते। तद्यथा-- 
अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुम्‌ । 
ऋण ६।७५।१४॥। 
अहिरिव शरीरेरिति गम्यते ।* 
महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थ के जो पूर्वोद्घ्त दश उदाहरण दिए गए हैं, उन 
के देखने स यह प्रतीत होता है कि पतजञ्जलि वेदिक पदों के धात्वथ को ही प्रधान 
मानता है | उस का अर्थ बड़ा सरल और तत्काल समझ में आने वाला है । 
पतञ्जलि मन्त्र के अभिप्राय तक पहुंचता है, वह उस के ऊपरि अर्थ तक ही 
नहीं रहता | महाभाष्य का अध्ययनविशेष करने से वेदार्थ के करने में बड़ी 
सहायता मिल सकती है । 
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